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किक प शो३म्‌ 
TER ग्रन्थाबतरणिका 


o प्रिय घाचकशन्द ! यह तौ प्रसिद्ध ही है कि आग कल के समय से प्राचीन 
संसय सें aga से कवि हुवे, परन्तु शोक इस बात का है कि उस समय में 
Y भी किसी ने स्त्रियों के उद्धाराथे वैदिकशिक्षाप्रद कोई ग्रन्थ नहीं बनाया । 
| आधुनिक पौराणिक कवियों में तौ एक विषय वर्णन के अतिरिक्त ऐसी योग्यता 
|... Et नहीं, जो ऐसा ग्रन्थ बना aa) sited आदि कवियों ने जो कुछ काव्य 
ME अनये उन सें बेदिकघसेविरुद्ध प्रायः [मद्यपान, जलक्रोडन, सुरतयोग, wate 
| eres ] हेय विषयों के भतिरिक्त और कुछ न लिखा, यदि लिखा भी तौ 
। eet ३ पर कुछ २। अब कहिये इन काव्यों ने केवल एक विषय विस्तार के 
| ( जिन से बचना ही मनुष्य कत्तव्य है) भारतत्रषे में और क्या उपकार 
| fear जो सराहनीय हो। कोडे भी भद्र पुरुष क्या दावे थे कह सकता है कि 
इन के देखने से मनुष्य श्रेष्ठ गुणवान्‌ बन सकता है? कोई की नहीं । इसी 
लिये बुद्धिमानों ने इन से जगत्‌ का नाश देख केवल ( काव्याछापांञ्च aida ) 
«i इतना ही शीर्षक लिख इन को तिलाझलि Qut । वास्तव में सुकुमारतर 
|) FRAT पुरुषों के gaat में सरस एवं सुगम प्रकार से कुशाग्रम तिवेद्य छोकोत्तर 
| ४ सिचारगम्य बेदिफालिद्वान्तों का प्रचार करने के लिये प्राक्तन ससय के ऋषि 

| _ झुनि सहषिंयों ने इस भार्ग को बनाया या, जिस का परिणाम भी यह हुवा 
CO कि was के nfug BAIT महाराजा द्शरय फे प्रधान पुत्र सूर्यबंशप्रदीष | 
, धमेधरन्धर, वे दिक सिदान्त प्रव त्तेक, सवेलोकमन्य, न्रिजगज्जनवन्दित, aala- - 
| पुरुषोत्तम, श्री १०८ रामचन्द्र जी महाराज अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के द्वारा | 
{ वाल्मौकिविरचित अपने वंश का इतिहास सुन अपने आप dist भवस्या qo 
\ _ क्षी निजकत्तव्यपरायण हुवे। इसी लिये काव्यप्रकाशके NENN सम्मटाचायने- . 
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F 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । E 
सदः परनिळुंतये कान्तासम्मिततयो पदेशयुजे ॥९॥ 


z | इस भरतमुनिप्रणोत कारिका का विवरण करते हुवे काव्य के द्वारा हो " i 
संसार में यश, धमेव्यवहार, ज्ञान, दुरितनिवारण आदि फल बतलाते हुधे न 
न्त में परानन्द मासि तक भी बतलाया। साहित्यद्षणकार विश्वनाथ ने तौ- ‘ F 
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| अन्यावतरणिव्हा | | 
| aaa 

५ g ET 
काव्यादेव यलस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते uw 


न्यारस्भ में ही व्याख्यान करते हुवे प्रतिज्ञापू्वेक amA 


qu ug] का ग्र ; à 
कासमोक्षावाघ्ति काव्य द्वारा at अग्निम पद्म के. भ्राष्य द्वारा बतलादो ।. । 


magt ले यदि देखा जाते ती जितना गौरव सत्काव्यों के लिये पाया 
जाता 2, ठतना अन्य ग्रन्थों के डिये नहीं। ऐेश्‍वरीयज्ञानक्षूत, सदुसद्विवेषक 
WALATANTSTALTHAT, aqanaly के सर्वोत्तम छन्दोबदु काव्य होने से | 
प्रभाशान्तरापेक्षा इस विषय में नहीं । परम्परया वेदों के कण्ठस्य रखने में | 


~| 


छन्दोबदुता ही अनन्य कारण THAT जाता है। एब से प्रथम ग्रन्थ बनाने को 
जो शैली थी वह काव्यरूप ही थी । तदुत्तर काल सें सूत्र एवं भाष्य बनाने mat | 
प्रया प्रचलित हुई, कहां तक कहा जाय | 
कविरमनीषी परिभूः स्वयंभू: 
इस anag के मन्त्र मे Qut {लये भी [कचि] शब्द का विशेषशरूप 
| 8 प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। उपनिषदों में क्षी जो fa सध्यात्मविद्या का 
| अगाच «ga हैं, ma: ळन्दोबद्दता हो agii ने esu की, जिस से झोक 
| रूप ते कयठरूथ करने की किसी प्रकार बाचा न झापडे । प्रचलित काव्यं में सथ 
a प्रथम आदि कवि वाल्मीकि के निबन्ध का भी करुणरसप्रधान जो प्रय मो द्वार 
निकला था, वह भी छन्दोबदु ही निकला wiz भी इसी प्रकार बहुत से | 
उदाहरण qu oq पाये जाते हैं ॥ 
स्वभावसुकुमार acre स्त्रियों के gaii में जितना शीघ्र काव्यो के द्वारा 
ARs धमे का प्रचार हो सकता है उतना रों से नहीं, क्योंकि काष्यों सें , 
एक रस अरी शक्ति ऐसी होती है चो स्वभ्ावतः अन्तःकरणों को मोहित कर | 
हेती है । तत्रापि feat के अन्तःकरणों को जो कि निसगेशदुल एवं करुणा , 
रुण होते हैं । पर यदि कोडे काव्य उन के लिये जगत्‌ में विद्यमान हो न 
हो तो वह बया देखें ? इस असाव को सपमान्यतया जगन्सात्र में विशेषतः |. 
endure Hd दूर करने के लिये जो परिश्रम मैंने किया, यह इश्वर की कपा | 
iy से अनेक ग्रन्थों में परिणत होकर आज सञ्जनों केसस्पुख नाता है। यदि | ! 
इस मेरे असाधारण परिश्रन को घसरनुरागी उदारजन siu at भारत में 
EE CL को प्रयास करें ती इस से अविक सेरे लिये इया आनन्द होगा?" ' 
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अन्त स उस फरूणावरुणालय परमेश्वर 


लिये में चन्यघाद्‌ देता 

| जिस को असीन कपा से WR ऋषि ८ यानन्द्‌ के उद्देश्यों की gfe के faq 
यह अवसर पाया att अपनी सच्ची ales का SET भी दिखाया | हे दूया- 
सय ! हे दीनबन्धो श करुणासिन्धो | «राप सेरे लिये उस ज्ञान दा प्रकाश 


¦ ST Rag द्‌, जिस के आप भविपति हैं ताकि में इस से मी अधिक संसार 
लिये उपकार कर सकूं । इलि ॥ 


श्री मतामणुश्चरणरेण: | 
अ।खलानन्द्शर्मा 
| | afaa 
| i Š " 
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~ 
[वषयानुक्रतम ; 
प्रथम सगे में-मद्भुलाचरण, इेशवरस्तुति, काव्यसुन्दरता, सत्काव्य 
लक्षण, स्त्रीप्रशंसा, स्त्री गुणवणन, स्त्रियों को प्रधानता, उन के गुणवती होने 
में सन्तान का गुणवान होना, सन्द होने में अन्द्‌ होना, इस लिये उन के 
सुधार की आवश्यकता, इस काव्य के निमाण का प्रयोजन आदि विषय हैं ॥ 
दूसरे में--वेद सन्त्रों से ब्रह्मचयोंघिकार, चरक से उस at पुष्टि, वेदा- 
ध्ययन का अधिकार, पाणिनि के मत से age पठनाचिकार आदि विषय हैं ॥ 
तृतीय में--गार्गी, RIN, लोपामुद्रा, अपला, शरुन्यती, garent, 
i Be nn o 
सरस्वती, लक्ष्मी, शान्ति, We, जानकी, दुमयन्ती शादि का वर्णन हे ॥ 
चौथे में-प्राचीन समय का दृश्य और जगत में ऋषि दूयानन्द्‌ का काना N 
uga RH कन्या का जन्स, पालन, पढ़ाना, गुरुकुल भेजना, वहां को 
समस्त बालों का बताना, वहां से लौटकर कब गृह में आना आदि विषय हैं ॥ 
छठे में--विवाह का समय निश्चय, वर का ढूंढना, वेदिक विवाह का 
क्तम, दूर देश के विवाह में सुख और उस को पुष्टि में प्रमाण आदि विषय हैं ॥ 
सप्तम 1-- स्वयं कन्या और वर का वेदिक विवाह करना छताना Gd 
aise में-विनाह के अनन्तर पुत्री के प्रति पिता का ख़ास उपदेश देना n 
नवम स--मुख, कयठ, नेत्र, mau, शिर, ETA, हस्त, पाद्‌, मन भोर 
समस्त अङ्गो का, क्या भूषण होना चाहिये ? यह सविस्तर बताया गया है ॥ 
qua भें--पतति के गह में आकर किस प्रकार रहना, क्या करना, 
fa तरह व्यवहार WT, सन्तान उत्पन्न करना आदि विषय बणित हैं ॥ 
ग्यारह मे--२४ चौबीस घयटे का दिन रात किस तरह, किस २ कार्य 
में कितना २ बिताना भादि बताकर इेश्वरापंण और ग्रन्थ समाप्ति हैं ॥ 


TS कल 
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र eg 
| महाकविश्वीमद्खिलानन्दप्रणीत सलिलकम्‌ 


भ्‌ (कफ Ales 

: भामेनीभूषणकाव्यम्‌ 

| मारभ्यते 
श्रीमत्यै नमनं fay नितरां मात्र CIs रसा- 
BRAT तयोषितासहरहो दीनां प्रपश्यन्द्शाम्‌। 
तासामुठ्ठरणैककर्स निरतस्वान्तेन शान्तात्मना 
| सच्छिक्षाविषयात्मक TAIMERI सया तन्यते ॥१॥ 
तत्रेश्वरोबितरताटुगवान5व ण्य 
साहाय्यमुत्तमतया AAEN थेन । 
यायामहं सफलतासितरेरगम्यां 


लोको पकारविषये गुणगौरवेण॥ २॥ 

| श्रीमती gs हि नामक निज साताको प्रणाम कर भारतवषरन्तगंत स्त्रियोंकी 
| मतिदिन दोनद्शा देख उन के चद्दाराये बैद्किशिक्षाप्रद इस काव्य को शान्त 
। चित्त से मैं बनाता हूं, उस में भगवान्‌ इश्वर मुझ को पूणे बल दें जिस से इस 
adta कारये में सफलता प्राप्त हो। विना भगवानु की सहायता के इत्तना बढ़ा 
कषाय कदापि पूर्णता को प्राप्त न हो सकेगा ॥ १-२॥ pe 


र 
| कुत्रायं नवकाव्यनिमितिमहः कन्योपकारी कलौ 


Te E 00 nT ee oo 


>> ७ z ^ 
q धीधोरणावती सेधेति कोषादुबु gta सकलाथेप्रदेति तत्र भगबान्बेदोपि 
य्शंमंधामिति भन्त्रसु'खेनाह्ातस्तन्नमनस्लेषमुखेत RITT ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2-० भाभिनी भूषणव्ाव्य 


नेतादुशं जगात केनचिदृत्र काव्य 
योषोपकारमनसा xí पुरस्तात्‌ | 
aaf नैव रचयिण्यतिकांपि मन्ये 
बिज्ञ! मनःसु afg परिशीलयन्तु ॥४॥ 
इस कलियुग में fasta लिये चेदिकशिक्षाप्रद्‌ कहां यह काव्य निवन्ध, 
कहां फिर उसके सम्पादक “कविरत्र wq दोनों बातें Que परसेश्जर 9 ही 
छस ससय एकत्र करदीं, वास्तव में केवल feat छे हिताथे ऐसा ग्रन्थ न 
fad प्राचीन कवि ने बनाया और न कोडे बनायेगा । इस बात को विद्वान्‌ 
द्वी अपने २ gadi में विचारलें ॥ ३-४ ॥ 
कि तादृङ्कवनेन यत्समुद्याठुर्म: क्षयं MAA- 
देतादृग्विषेयेण किं यठुद या च्छु ङ्गार आविभं बेत्‌ | 
३ [o os 
काव्यन्तत्छसुदीरयन्ति कबयो यस्योद्यादुभूतले 
बेदोदीरितघमंवृद्धिरनघा सर्वत्र सम्यग्मबेद wy 
| एतत्समस्तमपि चेतसि uie 
ga विधाय नमनं परतः शिवाय ॥ 
यद्रण्येते सकलबिश्वहितानुचे 
et c e 
सवप तत्सुमनस: परिबीक्षयन्त॥६॥ 
जिन काव्यो से जगत्‌ में चभ नष्ट हों चन से क्या झल ? जिन के विश्तार 
. से शङ्कार फल, ऐसे विषयों से क्या ? काव्य बही प्रशंसनीय माना जाता g 
जिस के बन जाने fpe की ada वृद्धि दो 
सके ब 4 को सवत्र वृद्धि हो ae समस्त मन में 
i tar को चन्दना करता हुना में जो कुछ ada करता हूं, समस्त 
द्वानु उसको देख ॥ ४-६ ॥ 
धन्याः fera: सकलसं निदानभूता 
यासा चारत्रममलं जगतां IASA. 
MR 2 न छाप, ... o 


| ९ उट्गारतिलक, पुष्पनाणविलाससट्शेन i २ ataatgacia, पानो ष्ठी, 
, बनन्निहारादिना । ३ रासायणसद्रृशम्‌ ॥ ica 
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| विस्ती णंसस्ति कनिरत्रशतैर्वण्यं 


| रृष्टिस्यितित्रलयकारणबत्प्रभावात्‌ NON 
| यासां ała जगतां प्रभवन्ति aa 
h ते खे वबिहारवसनाशनपानभाषा: | 
| | यासां किसन्यद्धिकं कथयालि ननं 


i प्राशस्त्यसत्र विषये विदितंयतस्तत्‌ ॥५॥ 

i सकल ate के कारणरूप feat को चन्यवाद्‌ है, त्रिजगद्विस्तृत जिनका 

| चरित्र सष्ठ स्थिति प्रलयों के निदानभत होने से अनेक कविरतों दारा भी. 

| | aaia है, जिनके वशसे संसार के समण्त भोजनादि व्यवहार fag होते 
हैं उन के लिये कहां तक में अधिक wai at fad, स्वयंलोक में विरुयात है ॥5- en 

|| सवचि तास निवर्तान्त wes हलवा 

दोष! ena sra vere UNA | 

li . भव्यं बिलोक्य भवनं भुवने न कस्य 

j चेतोजनस्य रसते$गुणिनं fagi nca 

| aya रुष्टिविषये विधिना नियुक्ताः 

| प्राधान्यतोऽनम्रतमेतद्ल समाप | 

| | WU emu मनजमात्रमनोनिसगी- 

| सास प्रनिश्य रमते बहूधा बुधानाम्‌ ॥ ९० N 

नोति शास्त्र में कहे हुए छः दोषों को ale और अनेन में गुण Et 

op गुण रहते हैं, ठीक भी है । झन्दर ग्रह को देख ea का चित्त रहने को नहीं 

JO. चाहता, विधाता ने aura से जगत्‌ में इन feat को qi प्रधान बनाया 


| यह में at मानता हूं, नहीं तो पुरुषमात्र का अन उन में हो क्यों Star) 
| agar करके पण्डितं का, जो कि विचारशील होते हैं ॥ १० ॥ | 
| देवोपि सृष्टिविषयात्पुरत: स्वदेह- o 


ng विधाय पुरुषोभवदर्थकेन | 
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नारी सदासजदरं पुरुषं बिराज 

नास्तीह कुत्र विषयेऽन॒ मता सुत्रामा URN 
aya चेदुगुणगणानुगता भ्रयः 

ajata भूमिबलये तदहो सुतानाम्‌ | 
शिक्षासमस्त विषयानुगता सुखं श्यात्‌ 
HITT साधयति segre, ॥ १२ ॥ 

: d से पहिले इश्वर भी qaia से प्रकतिरूप स्त्री तथा एकांश से स्वयं 
परुषरूप कल्पना नहीं करता, तब तक विराट्रूप को नहीं. प्राप्त होता । 
ड्स लिये किस समय में स्त्री का आाद्र नहों है? यदि बे ही fal जगत्‌ Ñ 
गणवती हों तो वास्तव में पुत्रों को समस्त शिक्षा अनायास से हो जावें, 
wat fi साता ही समस्त पुत्रों को ननाया करती है, यह watatag है ॥११-१२॥ 

यत्प्रेम मातुरनुगच्छति TAMA 

तन्नो पितुर्विद्ितमेतदलं एथिव्याम्‌ | 

MAT तालपद्तोजननी प्रशस्ता 
घर्मानुवर्णनपरे मनुनाऽतिरागात्‌ ॥ १३॥ 
HAA तत्र भवतात्स्वसुतेऽनुर।गो 

मातुर्यया जठरमध्यगतोतियत्वात्‌ i 

संधारिस: पुनरलं परिवद्धितोषि 

बाल्ये समस्तविपदामधिगत्य भावम्‌ uu 


स्वभाब से जो प्रेस पुत्रों के ऊपर माता का होता है ag पिसा का | 
नहीं होता, यह प्रत्यक्ष है, इसी लिये मनु ने भो पिता से सहस्त्र गुण अधिक 


t क्रो माना है | ART उन पुत्रों के ऊपर माता का प्रेस न हो जिन 
को दुश सास उद्र में रख, अनन्तर बचपन में ARR कष्टों को WS ययाशक्ति 
afafa at किया हो N १३-१४ n 
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तस्मादनत्रजति बालकजातम्नन्न 

at मातरं गुणबती यादि सा तदा तु । 
संबोधयत्यनुपदू निगमोक्तमागें 
यस्माज्जगत्यन दिन सुखमेति पुत्र: ॥ १४ ॥ 
JET Aer तदा जननो सुतानाम्‌ 

wet कथं भवतु नोऽगुणवर्प्रसङ्कात्‌ । 
आवश्यकं «(ag भाति fear 

कार्ये wise xus प्रसिठुम्‌ ॥ १६॥ 


इसी लिये माता की तरफ पुत्रों की रुचि afua हुआ करती है यदि 
वह गुणवती हो तब तो हर समय बेदिकशिक्षा देसक्रली हे, जिस से सबेदा 
चुत्र सुखी हो, यदि सूख हो तो स्वयं ही पुत्र सूखे रहेंगे। इस लिये (uat 
का सुथार जावश्यक है । क्योंकि कारण के yg होने पर काय स्वयं शुट 
होता है ॥ १३-१६ ॥ 


सर्वे बिहाय भनुजँरिदमेव कायें 

कायें सतो थढुद्‌ याज्जगत्तीतलेस्मिभ्‌ | 
स्वाराज्यांसहिरसला{विमलाशयानां 

हस्ते धृतामलक्कवत्पुनराप्य ABA N १७ ॥ 
याबत्सुतापठनपाठनतरपरट्वं 

लोकेषु बरिस्ळरतिमुपेत्य Weg नेव | 

qig गमिष्यति न लावदमुत्र मन्ये 

सौख्यं भविष्यति भविष्यति हानिरेव ॥९८॥ 


इस लिये सन काभों फो ale पहिले यही कास करना चाहिये जिस 
छे होने से जगत्‌ में हस्तामलकससान, स्वाराज्य सिद्धि फिर अपनी होजावे, 
जब तक स्त्रीशिक्षा जगत्‌ में नहीं फेलेगी तब तक कदापि सुख न होगा, 
1६.“ ` हानि ही हानि होती रहेगी ॥ ९9 ९८॥ 


3 
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भानिनोभूषणका व्य | 


तस्मात्प्रयत्तशतमत्र विधाय aÀ- | 
| रा्थैरनार्यपदवीमद्चीयसीन्ताम्‌ | | | 
| नीचै विधाय समयानुगतां स्वशक्तया | 
योष!नशिक्षणविधौ क्रियतां प्रयत्न: ॥ १८ ॥ 1 
हानिस्त नेत्रविषयं तदभावतोत्रा- 
यातेव सवेक्षुवनेषु भहान्धकार: | 
नानामसानुगमनं च नवीनयूना- 
| arg थत्सकलमस्ति तदंशक्षूतम्‌ ॥ २०७ 
fara गुणास्तु निगमोद्तिधमंशिक्षा | 
विद्योद्योन्नतिपरोपकृतिप्रधाना: को | 
शिक्षावशादन दिनं सुदृशोः पुरस्ता- | 
देष्यन्ति कालमधिगत्य कमप्यपवेमू ARN | 
इस लिये ast qui से कालक्रमागत अनायं पदबी को नीथे su | 


मायाँ को शरी शिक्षा में ध्यान देना चाहिये, इस के न होने से जो कुछ हा- ||' 
` नियां होतो हैं वह तो प्रत्यक्ष ही हैं। जो कि नाना मतों का फेलना, अन्धे र | 

सचना भादि Wa परन्तु कुळ काल के अनन्तर बिद्या बट्टदि इस के फल झी | 

दृष्टि गोचर होंगे ॥ (९-२१॥ 
यद्वीजमत्र quur सुनिना AAA 
लोकोन्नती निजशरीरमपि vata । 
तट्ठोजमङकरिंतमाबिरभूदिदानां 
श्रीवर्तमानकतरिरल्रभिषेण देवात ॥ २२ ॥ 
RJT सभ्यपुरुषाश्वपलं तदेत- 
qin द्रिपत्रितपद्‌ं समवाप्य हर्षात्‌ । 
कालेन केनचिठुदारफलोन््रतेन 
सत्पत्रपुष्णफलतामपि संश्रयेत ॥ २३ ॥ ` 
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í | र्वीशिक्षा का जो बीभ शरोर तक देकर एक i ने बोया या, ae 
। | ara कविरलषरूप थे छङ्करित gat है । सम्यगण सहायरूप जल से इस का 
| शीघ्र faga करें, जिस से यह थोड़े हो सभय में पल्लवित, पुष्पित तथा फलित 
| | हो ॥ २२-२३ ॥ 

नहि जगतामुपकारो भविता शिक्षां विहाय बालानाम्‌ | 


विना स्त्रीशिक्षा के जगत्‌ का सुधार होना असम्भव है, इस लिये यह 
ग्रन्थ feat के लिये AA बनाया, इस को पुत्रियां पढ़े, afer देखें, साताएं 
विचारे, जिस छे भेरा परिश्रम सफल हो ॥ २४-२३ ४ 
e— रि e . 
gia ख्रीमद्खिलानन्द शर्म कृतो 
सतिलके भामिनीभ्ूषणकावये 
_नारीशिक्षावश्यकतावण नं 
नाम प्रथम: ws 
HE 


| इति neal नवकाव्यं मयेदसस्मिन्विनिर्मित लोके UU 
I & > A 

| आलोकयन्तु कन्या:साध्व्यश्रित्तेषु भावयन्त्वानशाम्‌ | 

ih केवलतदेकशिक्षं नितरामेतत्सुकाव्यनवस्लम ॥ २२ 
TT 

॥ | | 
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| 
द्वितीय: सर्ग | 
विशेषेण पत्राणां पत्रीणां च waza: 
Ba समानत्वमनमेयसवस्यितेः ॥ von 
ब्रह्मचंयण कन्यापि use बिन्दते पातम्‌ । 
इति मन्त्रेण बेदोपि निदशयल्ति बणित्ताम्‌ ॥ २॥ 
वोडशाब्दाऽवधि मतं चरके सुश्वतेपि सद्‌ । | 
झुनिना बणिभावत्बं समत्वामंतवीयंबच्त ॥ ३ ॥ || 3 
बेदानुकूलकृत्यानां एष्टतो गमनादिह | || 
सन्वाद्चिमेशाष्द्ञाणां प्रामाण्य मधिगम्घते ॥ ४ ॥ Hi 
aay खुताशिक्षा नास्ति चेत्तहि दृषणम्‌ | 
बसते यदि सा नूनं नितरां afg भूषणम्‌ ॥ yn | 


पुत्र एवं पुत्रियों के समानप्रसङर होने से कार्य में भो समानता माननी ath. 
योग्य है [Ranin कन्या०] इस मन्त्र के द्वारा वेद कन्याओं के लिये ब्रह्म- We 
चये वतला रहा है, सोलह ay की अवस्था aw गर्भाधान के निषेधमख से | | 


करव एबं GAA के सत में भी कन्याओं का ब्रह्मचय विहित है । मन्वादि 
WEIST at Anaga होने से प्रसाण साना जाता है । इस लिये यदि [| | 
चस में कन्याओं का ब्रतबन्धन नहीं fear हो तो उनका दोष है यदि लिख | 


दिया gt तो उन का भूषण हे॥१॥२॥ auguuu | | 
श्रह्मशब्देन वेदस्य दर्शनात्पाणिने: छतो । ! 
तद्ध्ययनघ॒त्कालो AAAA स्मृतः ॥ ६॥ | 
जितेन्ट्रियतया यत्त॒ घ्रह्म चयं मबस्थितम्‌ । | 
RAN समन्वेति धर्मा चर णद्‌शनात्‌ ॥ ७ ॥ ती 


TAATAAN यदु लिखितमागमे । 
तदेष किल amica प्रशस्तमु पादश्यते ॥ ८ ॥ 
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य plasa विषये IFRS नरा बरा! । 
eS M t. Co 

WU ते नद्मन्त्राथं भावयन्तु Hidigeu ॥ € ti 

(i SCHAMA AT बेद्मन्त्रे पर:स्थिते । 

| NS 

॥' का नाम हृदये शङ्का परिस्थास्यति वादिनाम्‌ ॥१०॥ 

H | पाणिनोयाष्ट्रक S [ चरणेबश्रह्मचारिशि ] सूत्र सें ब्रन ws से az फा 

| aan शिया हे, चम के usarà जितना समय अपेक्षित हो, वह भी उपलक्षण 

' से ब्रह्न साना जाता है, बह दोनों के लिये बराबर है। जितेन्द्रियतात्सक 

| | at ब्रह्मचय है वह तो गृहस्यों में झी बन सकता है, परन्तु प्रसिद्द वह ही 

| | TAs है जो aaan हो । जो कोई इस विषय में TRI रखते हों वह 

(PRS का अपने gga मैं विचार बरें। जब स्वतः प्रमाण घेदसन्त्र ही इस 


| | 


| तिव में प्रमाण gt तौ कीन सी शङ्का इस विषय में शी! रहेगी ? ॥६-१०॥ 


b यथेमामिति सन्मन्त्रे जनेभ्य ड्रति दशनात्‌ | 


| 


cs is d = < = 
|,  Wiguierameme घातोः सर्वत्र सङ्गतिः ॥ ११॥ 
t. 9] ~ e स्थ ~ 
Qoo जननाथमुपक्रस्य यदि मन्त्रपद्स्थिति: i 
||| तदापि (सदु एवार्थः समानजनना द्रम्‌ U १२ ॥ 


(Q0 यथा ग्रादुभंवन्तीमे तनयास्तदूदेव ता: । 

|. सुता अपि विशेषोन्न नास्ति कोपि व्रिलोक्यताम्‌ ॥१३॥ 
यथा विधानमायाति नेत्रयोः पुरतोऽधना । 

`. न तथा वारणं AG ग्रह्मचरयादिकमंसु U १४ ॥ 
यथेश्वरों बेदजातं पुरुषान्प्रति भाषते । | 

| ada तनयाभ्योपि समानप्रसवत्वत: ॥ १५॥ 


| ^ यथेमां वाचं" इस मन्त्र के “जनेभ्यः? पद सें यदि चालु कामथे mawia 
| A तब at प्रादुभूताथेमात्र में घात्वये की सङ्गति लगती है, — चात्वये 
|| (नाना जावे तब भी तुल्य जन न होने से दोनों स्त्री पुरुषों को aar- 
' पकार है। जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पुत्रियां भो, इस 


+ 
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१४ 


में कोई विशेष नहीं । जिस प्रकार ब्रह्मचर्यादि विषयों में पुत्रियो के लिये | | 


विधान पाया जाता है, ऊम प्रकार निषेध नहो पाया जाता, जिस प्रकार 
Sar पुरुषों के प्रत बेदोपदेश करते हैं बेसेही स्त्रियो के प्रति भो ॥ १९-९९ ४, | | 
पतजञ्जलिक्ृते भाष्ये पसप शान्हिकवणने i [| 
बेदाध्ययनस:पूर्वमड्भानां पठनं मसस्‌ ॥ १६ ॥ M 
वास्तवे युक्तमेतत्त लिखितं तत्र दृश्यते | i 
j समाप्यनुभव qa वदाटुपठन बरसू ॥ ९७ l 
एतावता समूहन वचसा SUARAN | il 
शिक्षाकल्पादिभेदानां qa येष्वबधारणम्‌ u १८॥ 
उपाध्यायाऽप्यपाच्यायो स्त्रयंव्याख्यानद्शंनात्‌ । 
मुनिना बणिता हषांद्रातिके Heat स्वयम्‌ e | 
यदारभ्य क्रमस्यास्य परवलनमाठतम्‌ | i 
तदारभ्य महावेगाद्वोष रपि कृतं Wa ॥ २० ॥ T 
पतज्ञुलिकत महाभाष्य के पहिले आन्हिक में पूवेकल्य का दृष्ठान्त देक || i 
घतलाया है कि यज्ञोपवोतोत्तरवेदाच्ययन सै पहिले बेदाङ्ग पढ़ना चाहिये | 
वास्तव में A? मत में भो यह ठोक प्रतीत होता है। इतने कथन से य ||| 
mya निकला कि स्त्रियों को भी वेदाङ्ग पढ़ना चाहिये । वात्तिकक | 
कात्यायन भी स्वयं व्याख्यान देने बाली स्त्रियों को [उपाध्याया] कहते हु 
पूणंरूप से स्त्रियों के लिये बेद एवं घेदाड़ों का अधिकार बतलाते हैं । जब 


इस ऋस का परिवत्तन हो गया तभो से नाना प्रकार के दोषों ने wt छः 
भारतवर्षं को अपना स्थल बनाया. १६-२० ॥ . JB 


WS त्बयमलं शोकस्तदारभ्य VARUA: I | 
` भुवि aqad हिरवा नानामतचयोऽभवत्‌ ॥ RU ¬ | 
 बिद्माधनसुखादीनां विनाशोषि यथाक्रमम्‌ i | 

तदारभ्य पद चत्त भारते नात्र संशय: ॥ २२ ॥ 
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" ह्िनीयसगे १५ 
| | अतोऽधना सर्वजनैः Barat यथायथं qaaea कतम्‌ । 
3 | | ae e ~ > e र S S 
|, समस्तदेशं परिपालनोयो जिबर्ध॑नीयश्च तथा प्रचारः ॥२३॥ 

| फारुएयमत्र विषये परमेश्वरो$पि 
Jr साहय्यदानपरक प्रलनोतु येन । | 
| 1 दु भि क्ञराजभयरोगवियोगशोकाः 
ih नाशं प्रयान्तु सकलाद्‌पि विश्वभागात्‌ ॥ २१ ॥ 

| किमन्यदस्मात्परमस्ति वाच्यं 
AE किमन्यदस्मात्परमस्ति याच्यम्‌ । 
un किमन्यदस्मात्परमस्ति लेख्यं 
ii यथा मातस्ते कुरु देव देव ॥ २४॥ | 
||. सबसे पहले तौ यही शोक है कि वेदिकसत ae नाना मतों का प्रचार 
| J| हुवा । दूसरा विद्यादि gat का भी तत्ती से तिरोभाव होने लगा। इस लिये 


4, 
tq) 


(iy Rasa जन पहिली सी इस देश की awe बनाने के लिये फिर स्त्रोशिक्षा का 
| | anen करें । परमात्मा भी इस विषय में सहाय दे, जिस से दु्भिक्षादि सब 


li i भय aaa JAWA से भाग जावें, इस से अधिक क्या फहना 


Ó (4 


{ 
V 


है, क्या लिखना 


| || है, क्या सांगना है। हे परमात्मन्‌ | जेसी रुचि हो वैसा कीजिये, भाप सब 
] 


| | | sa करने को WAT हैं ॥ २१-२४ ॥ 
| इति श्रीमद्खिलानन्द्शमक्ृतो सतिलके 
भामिनोभूषणकाव्ये 
सुताविषयकवैदिकशिक्षाधिकारवर्णनं नाम 
द्वितीय: सगं: I 


c eoi 


né 5, a 
००2 
Std 


E D 


MET 2400 


| 
| 
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ततीयः aT 
अतःपर Fa q(T VISUS dT प्रशास्ताशक्षाविनवंरलछुता, । 
. नवोनब्रालात्रनयकहतब [ऋवण MAA agaa बच: UVM | 


in 
परा बभवश्व्वरतत्परा सतो गणन गागा HAAN च Bat | | । 


जगन्नये AGES जवाद्यया विज्षषित ख्या।पतमप्यस्त AAR’ | |, 
| 
पूवंकाल में जो २देवियां nme तथा सुशिक्षित gu चन का कुछ qua | | 


aata fadi के लिये यहां पर लिखता हूं। विशेष सत्कृत ( झायेसुताशिक्षा | 
सागर) में देखिये जो कि अलग छपा है। विद्या एवं विनय से यक्त परसात्मनिष्ठ | 
नेष्ठिक ब्रह्मचारिणी पहिले एक गार्गो gå, जिस ने वंश को सब से ऊंचा 
ना दिया n १-२॥ i 
aa मैत्रेययपि लोकविश्वता बभूब काले परमर्षिवन्दिता । ' 
तिरस्कृतं वैषयिकं यया सुखं निजेन वित्साविभवेन योवने॥ ५! 
उभेअपीमे ud सुशिक्षिते महामुनीनाभाप मानभाझूके । ||| 
ARIJA AUNIA समस्तभावेन महत्त्वमापतुः॥ gus 
i 
अपने विचार से जिस ने ये बन में भो विषय पराड़मखता स्वोकारक | | 
ag लोकविश्रुत सेत्रयी भो उसो समय हुई । यह दोनों देवियां awed | 


सुनियों का भी मान गिराने वाली समस्त व्यवहारों में कुशल तथा वेदिक 
सागेप्रचारिणी हुड ॥ ३ ४॥ | 


| 
मुनेरगस्त्यस्य परातिविश्वता तदा बभूवालिकला quit i | 
ययाऋचामप्यनुवाकसूक्तिकाद्वितोयमन्त्रोपरिभाष्यमाहिलर | 
AAAS चपला पला पुरा समस्तवेदाडपटोयसी सती t. 

समस्तावटून्मुनकन्यकाजनाऽनपा।ठ सद्मा बहुदशेना दिकम्‌ ६ | 


c— 7 re EN 
१ Raat कात्यायनी चोज याजवल्क्यधमेपत्रची ॥ 
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il 


i d जिस ने ऋग्वेद्‌ के मण्डल १८०अनुवाक ९१९ YW सन्त्र २ रे के ऊपर 


| |. ara किया वह ऋषि झगस्त्य की घलेपली लोपासुद्ग! भी उसी समय gt 


॥। “कल्या गुरुकुल” सें अनेक. मुनियों की पुत्रियों को जो दर्शन आदि ara 
|||) पढ़ाती थी, वह वेदवे इए्कवेत्री त्रोसती अपला देवी भी उ घी समय में हदवे ॥३-६७ 
o अरून्धती Wig बरिष्ठसन्सुने- 
| | SYA पल्ली मिथिलेशदारिका । 
i यदीयपादास्थुजपूजनाद्ययी 
e A e o 
fi सतोषु स्वाग्रपर्द सुवस्तले॥ eq 
"ba असः परं का was विभाव्यलां 
aM विवाहकालेपि बघूजनेश्रु बसू । 

विलोक्यते यच्छुभनामतारका 

विधेविघानादिय खं समाशिता ॥ ८॥ 
| जिस के चरणारविन्द्पूजन से जनकनन्द्नी समस्त ufaaarat में 
f. अग्रगण्य gi, ag वशिष्ठ की घमेपत्लो अरुन्धती भी ga समय में gt, इस 
20, से अघिक प्रतिष्ठा क्या होगी, जिस क्षे नास की देशवराक्षा से आकाश सें 
||. विद्यमान तारा विवाह के समय area Part को सादर देखना पडता है ॥७-८॥ 
i सुकल्पना सा च्यवनस्य भामिनी 

~ 

परा सहुषेरभवज्जनस्तुता । 
2 N32 
qu पुरस्तादपरा न रक्षिता 
निजस्य AT समये पुरः स्थिते ॥ € ॥ 
सरस्वती सवेबु चै रभिष्टुता 
न विश्रुता कि जगलीतलेऽधुना । 
यया स्वपत्युविचिवाद्सणएडने 
कृतोबिबाद्‌ः स्वयमेव शङ्करेः ॥ १० ॥ 


m-0 शङ्कराचायैः सममिति शेषः, भहृत्वादू बहुबचनप्रयोगः ॥ 
R 
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जिस ने अपने समय में अपने समक्ष दूसरी को नहीं गिना वह च्यवन |. 

ऋषि की धमेपत्नी सुकल्यना भी प्राचीन ana में इसी भारत में थी । अपने 

पति मण्डन मिश्र के हारने पर जिसने स्वयं शङ्कर स्वामी के साथ शास्त्राथे | 

fut वह बुधजनवन्दिता श्री सती सरस्वती देवी क्या आप ने नहीं सुनी? ॥९ -१०॥ | | | 
मिताक्षरायास्तिलक यया छृतं is 
निजेन विक्याविभवेन कि न सा । \ 
प्रसिद्ठिमाप्ता गुणिनाडुणे स्वयं | 
प्रशस्तलक्ष्मीति मनोहराभिधा ॥ ११ ॥ 
gianni समये सुत्रस्तलं | 
विभूषितं याभिरुदारक्मभिः । 
विविच्य ताः सम्प्रति बणयते मया | 
महोश्वराणां गृहिणीप्रशंसनम्‌ ॥ १२ ॥ | 

अपने विद्याबल से जिस ने भिताक्षरा के ऊपर एक तिलक बनाया था E 

ag भो गुणियों में प्रशंसित लक्ष्मी देवी ga समय में हुईं । यह देवियां मुनियों f 

के समय की मैंने बतलाई। अब कुछ राजाओं की घमेपत्रियां मैं बतलाता € | 

जो प्रसिद्ध हुईं ॥ ११-१२ N | 

| हिमाधिबासस्य महामहोपते- | 

रुमा किमासीन्न शिवाभिलाषिणी । | 

वनङ्गता या महते महोदया- | 

त्समं सखीभ्यां तपसे तपोधना ॥ १३ ॥ | 

नलस्य ठोकत्रयगीतसद्यशो- 

धनस्य घन्या महिषी जनस्तता | 

न धीमत्तोनां श्रुतिमोचरङ्गला 

सरस्वती यां करपोडने$च्वगात » १" : 
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जया sity विजया क्षे साथ जिस ने बन में जाकर बड़ा सारी तप किया था, .. 
वह हिमालय राजा को पुत्री उसा पूवे समय में हुईं । जिस के विवाह समय 
सें स्वयं सरस्वती ने आकर att का वर्णन करना प्रारस्थ किया या, वह 
| दमयन्ती ear कणेगोचर न gÈ P ॥ १३-१४ ॥ 
| वदेहता यो विषयेष्वनाद्रा- 
f त्सदेह एबान जगास Wate: | 
id प्रांसठुकी तेज नकस्य तस्य किं 
A __ सुता न लोकेऽनुमत्तास्ति जानकी ॥ १४ ४ 
| | उशेषविद्याचरराजदा रिका 
बिशे षविद्याधरबाणवाकपयम्‌ t- 
समागला सापि कथं न वीक्ष्यते 
सुखेन लोके भबतीभिराद्रात्‌ ugs 
yh 
Hu 
| 


MT 


EN 


, : _ विषयों में अप्रसक्ति होने से सदेह भी जो विदेह पद्वी को प्राप्त हुए, 
(oa उन जनक को पुत्री जानको सो संसार में प्रसिद्ु हो है naiunga 
|. कविवर वाणभह के लिखने योग्य पूणे विदुषी काद्र्बरी at भाज कल के 
E विद्वानों के वर्णन से बची नहीं हे ॥ ९४-९६ n 

| | | समस्तवेदान्तविचारवर्घना 

E कथंचिह्त्कृष्टपथेन याप्यते । 

| सहोदरो सा मम शीलशालिनी 

Y मनुष्यवर्येरिह शान्तिराख्यया ॥ १७ n 
कृतं पुरस्तान्मयकैष बन्द्नं 
महान्तरायप्रशमाय Wem! 
| बिराजते शिवा 
NAFTAT मम जन्मकारणम्‌ ॥ १८ N 
SS 


1 
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ROME ; भानिनीभूषणकव्य Et 


समस्त वेदान्त ग्रन्थो के अवलोकन से जो किसी २ HUTT सज्जन 
को दर्शन देजाती हे वह सत्सहोद्री शान्ति सूतल में क्या प्रसिद्ध नहीं है ? 

. जिस के लिये मैंने ही ग्रन्थारम्भ में विज्नविधाताथे बन्दन किया ag श्रीपती 

gaíg भी मारत में विद्यमान है ॥ १७-१८ n 
भुबस्तलेऽन्या अपि सन्ति साम्प्रतं 
AMARRA विलासिनोजनाः। 
क्रियेत wet यदि वर्णन तदा 
सुखेन काव्यान्तरकल्पनं भवेत्त ॥ १९ ॥ 
न शिक्षिताश्चेदभवम्मयाऽधुना 
निदर्शिताः काव्यपथेन योषिलः । 
कथं भवेव्लाम गुणानुकीतनं 
agra Wagaaty पण्डिताः ॥ २० ॥ 
मेरे अनुमान से और झी बहुतसी बिदुषियां जगत्‌ में होंगी जिन का 
` थदि ae किया जाय तो दूसरा काव्य बन जावे । यदि यह faai विदुषी 
न होतों तो आज इन का नाम कौन लेता ? ॥ ९९-९०-॥ 
शिशुत्वभावे पठनं यथायथं 
बलेन याभिः FAAA भारते । 
सुखेन ला एव समस्तसाधने- 
यशःशरीरेण चरन्ति दारिका: ॥ २१ ॥ 

c यतोविसृष्टं भवती भिरुत्तनं 
विचारनाशात्पठनं सुखावहम्‌ | 
तत्तोजनेदासपदं नियो जितं 

fl दृश्यते किं भवत्ती भिरूच्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिम fadi ने बचपन में विद्या में परिश्रम किया बे हो भाज सारे 


भारतवष में विख्यात हैं। जब से तमने सूढ़ता से प 
वे तुमने मूर SAT छोड़ा ant से परुषों 
ने तुम्हारे लिये दास प्रद देदिया ॥ २१-२२॥ ; s 
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विद्याबलठन चपल रखवत्तदेज 
WHINY सोख्यभरिता: ग्रभवन्लु TEI ॥ २३७ 
vA » EN zt = z S 
| | शोरबोठ्य निदानसमूद्ठे बेद्शाखविशदीकृतमाने | 
|. छात्र नव्परचनासृत्तबन्थे स्वागतं भवतु सवं सखी नासू ॥२०॥ 
he शिवं शित्री बिलरताठ्रारतो दितमानवे | 
1 | 1 E ४ ~. € Di 5 e— 
A मा WA पुनरुदुभृतिं सव॑ था मन्द्योषिताम्‌ usua 
M स को छोड़ पहिछे जो देवी पद था उसी को फिर विद्याबल से शीघ्र 
(02 STR कर सक्षस्त स्त्रियां आनन्दित हों, गौरबोद्य कारणों से समृद्ध -विशद 
| po किया है बेद शास्त्रों का भाव जिस में ऐसे इस नवीन uz निबन्ध में 
||. सब सखियों का स्वागत हो । परमेश्वर भारत के पुरुषों में कल्याण करे और 
सूखे स्त्रियों को कदापि जगत्‌ में जन्म न दे । यही अन्तिम निधेद्न है ॥ २३-२५॥ 
gfa श्रीमद्खिलानन्द शम्मेक्ततौ 
सतिलके भामिनीभूष णका व्ये 
प्राचीनविदुषीवर्णनं नाम 
Sala: सर्ग; ॥३॥ a 
र पुस्तकःलयु 
qeg« eig 
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चतथेः सर्गः 
M2 
gd: परं प्राक्तनमानिनीगण- 
स्थित्तावभूव्सदुव्यवबहारव'घेनम्‌ | 
तदेव सर्वोद्यहेतवे सुदा 
मयाऽत्र सगे नु विविच्यते रसात्‌ ॥ १॥ 
न कोपि मन्दो$भवदात्मजस्तदा | 
| न दु:खितो नापि वर होनकल्पन: । 
किमन्यद्स्माठ्शृहिणां usu तद्‌ | 
बभूब सन्मङ्गलक्ृत्यबतनम्‌ ॥ २ | 
प्राचीन स्त्रियों के समय में जो कुळ यहां पर acta या उसी को सर्वो- | | 
पकाराथे में यहां पर लिखता हूं । उस समय में न कोडे पुत्र ad होता या ak 
न कोई दुःखी, न भन्द कल्पना करने वाला । कहां तक कहा जावे, wat में / 
सङ्गल ही मङ्गल द्रष्टरि पडता था ॥ ९-२ ॥ । | | 
गहे गृहे वैदिकघमंबृदुये | 
१ समुत्कचित्ता मुनिवर्यसन्ततिः i । 
नभः समस्त EUHHÜTSG: 
पूरयामास तुषारपूरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
निसग सीरभ्यनिदानसुन्द्र 
पुरे पुरे यज्ञमहोजनाठृलः y 
WAS GINA तथाऽकरो d 


| वथा न कोपि HARAT दुःखतः ॥ ४ ॥ | 
E वेदिक धमे बृहि में दृत्तचित्त मुनियो को सन्तति गहू गृह्‌ में aq कर 7 | 


hs 


| EE भाकाश मगडल को धूमायित करती थो । नगर २ में सुगन्ध के कारणों |! 
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| नद ज़ जी 
| से सुन्दर यज्ञोत्सव इस प्रकार कष्टों को मिटाने के लिये तैयार था जिस 
] प्रकार कोडे भी दुःखित न हो ॥ ३-४ ॥ 

| बभूव तस्मिन्समये न कापि सा 

| ARAMA गतभतेका$बला । 

is न काप्यभूत्प्रोषितभलका तथा 
न पुत्रहीना न च पौत्रबज्जिता ॥ ५॥ 
वबषं AAMT समस्तभूतले 
| तदा प्रचण्डांशुमयूखतजित: । 
| बलेन तहुन्नियमेन बा तथा 

| यथा न दुमिक्षमभूत्कथज्ञुन ॥ g N 

न कोड स्त्री तरुणावस्या में विधवा होती यी, न कोडे प्रोषितभर्तृका 

होती पी और न कोई पुत्र तथा dist से रहित रहा करती थी । सूये की 
|| परिचित गर्मी से मेघ भी समय में इस प्रकार वरसता था जिस से दुर्भिक्ष 
| | का नाम तक भी संसार में न हो ॥ ५ £u 
M पररुपरालापबिदृदु सत्कथः 
" समस्तवेदोपनिषन्महापथः 
जगाम gig परमामिह qu: 

समूठद्पोपि लयं «uiua ७॥ 

न विद्यया बाज्ञुतमुत्तमं कुलं 
न योषया घर्षितमुज्ज्बलं बलम्‌ । 
। ने कहिचिद्‌ वृद्धिमियाय तच्छलं 
: 1 | समस्तमेतन्म्नुद्माप HAIGH ॥ ८ ॥ 
' परस्पर विचार से fagan बेद्पय वास्तव में ye qui को झथ बना 
/ | षर पूरे afg को प्राप्त होता था और कोडे कुल विद्या से बञ्चित न था,न उज्ज्वल 
| a स्त्रियों करके आक्रान्त था, न छल बढ़ता हुवा gfe पड़ता था । सारा | 
॥_ o hee, री भूतल आनन्दित रहता या॥9-८॥ , , | a 
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क्रमेण कालस्य TAK dst | 
HCA HA eua Ws । 
» e S A 
बलादुनिद्यावशभेत्य ये: छता 
नवा पुराणेति पदेन कल्पना ॥ € ॥ 
: वचो नवोनं प्रतिपाद्यते शिवा 
giai मन्दृतयाऽवरूध्य च | 
समस्तमेत ्रुत्रनं aglai 
रसातलं †नन्यरतीतसंक्षिद्‌ः ॥ १० ॥ 


` समय के हवर फेर से कुछ समय के अनन्तर इस म्रकार के जन प्रकट gA, | 
जिन्हों ने झविद्यावश,नवीन कल्पना को पुराना माना कौर नवीन श्रुतियां | 
बनाकर fadi की शिक्षा रोको। उच्चपद्बी को पहुंचा हुवा भारत रसातल | 
को पहुंचाकर छोड़ा ॥ ९-१०॥ 


ada होना घनप्तानवज्धिता 
सुत्रस्तले ये प्रतिभान्ति, मानवाः । 
प्रसादस्ते निजसूढश्रोषित्ता- 

i मद: MACAU मन्यते JA: ॥ ११॥ | 
गतः स्व्रधर्मोपि समर्तसोख्यद्‌- 
WAM न॒ यस्य WW । 
समेति जन्तुर्मनसा समी हितं 
ASSMAN VAI सत्वरम्‌ ॥ १२॥ 

भाज फल मनुष्य जो दोन, हीन, लीन से प्रतीत होते हैं, बह सन | 
अपनी २ feat को कृपा से ही होते हैं । यह बात सब साने हुवे हैं । जिस | 

Í के सेवन से मोक्ष तक मिलता है, ag वैदिकघमे भी तभी ते इस लोक में (^ 

| | नाममात्र रह गया है ॥ ११-१२॥ | 
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, agag मनुजस्य मूढतामनुत्रजेदर्थमहो सुशिक्षिसम्‌ । 

` भवतस्कथ ATS AQA भारते JAAA सर्वेसुतान गा ठ्रतम्‌॥१३॥ 
.| रजोगुणे भूढपद्‌ं समागते करूपता दुर्दशया न सूता । 

| SERT ARA तादान्द्रयं बलात्यतःसमस्तप्रभवो जनेमेत; UN 


जब कि पुरुष का aN ene wz हो और rar सुशिक्षित, तन at कर 
ya way में सुविद्य हो । रज के अन्दर जब सूढता का अंश आगया तब 
| चों उस से क्यों कर बच सकता है, जिस at प्रधानता से शरीर बनना साना 
। यया है॥ ९३-१४ ॥ 
मेण कालस्य पुनदेयालुना भुवस्तले Sq । 
जुणाद्यानन्द्सरस्वत्तीयलि:प्रमोदृलो कादिह नो दि्तिःशिव:॥१५॥ 


यदागमाद्त्र YRA TUNA SIS: पुरे पुरे । 

समस्तकन्यापठनाय सबशोनवीनबिद्यालयकल्पना: शिना: १६ 
फिर समय के हेर फेर से इश्वर ने जगल में वैदिक सत रखने के लिये 

p सुक्तावस्था से ऋषि दयानन्द को यहां पर क्षेजा जिस के भागे से नयर २ 

| मे फिर कन्याओं के लिये पाठशालायें बनगडे ॥ १४-१६ ॥ 

निरस्ततुष्णस्य ऋषे रसग्रहा- 

चन्छरान्नशानाथसयस्ानसेलस्‌ । 

न वीक्ष्यते कि परितो महोद्ये- 

जने जने वैदिक uade ॥ १७ ॥ 


| एवमत्र परमेशश्वरलीलालास्यतोनिखिलभारतवषें । 
| साम्प्रतं पुनरूदारसुतानां शिक्षिणोल्थितिरभूद्‌परं किम्‌ ॥१८॥ 


l क्या आप नहों देखते, आज उसी विगतलालस ऋषि के अनुग्रह से 
, शारदेन्दुसंनिभ बेदिक मत सनुण्य मात्र में वते रहा है । इस प्रकार हेश्व- 
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LEES ee भामिनोमूषणकावय : 
स्त भारतवर्ष में समस्त कन्याइें को शिक्षा होने | 


रानुग्रह से फिर दुबारा सम 
लगी आर बया कहूं ॥ १9-१८ ॥ 
~ ~ ites AS 
gta 'त्रीमद्खिलानन्दशर्मकृतो 


IREI भामिनीभूषणकाव्ये | 

कन्याविद्योद्यों नाम | 

pu: सगे: f 
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L श्रोमतो जनिमियाद्यदा सुता गेहिनां विंधिविधानतस्तदा। 
४ पडावष लिचकाल पि ; दि 
TEE à मिलकाललालनापालनापि भवने; बविधीयतासू ॥ १७ 
५ माहजन्यपरिशक्षणाबलात्‌ संस्छृतादिकथनक्षमा यदा । - 
3j IU alan e Ss £e =~ 
(Q0 8 भर्वेज्ञिजसुता लदा जनेले खनादिविषये नियोज्यताम्‌ ॥२॥ 
fi | ow WREN के घर में पुत्री पेदा छो aw पांच बे तक उस की लालना 
jj एवं पालना घर में ही करनी योग्य है, माता की शिक्षा से जब वह कळ २ 
| संस्कृत बोलने GR तब उस को लिखना सिखाना चाहिये ॥ २॥ i 
Mi Suaa ह 3 na 
SEHAT गनपुणा यदा Weg भाषणाप चतुरा तदा SH \ 
ऊन्यकागुसकुले निवेश्यतां कन्यका पुरतएव निश्चिते ॥३॥ 
|j pamangga कुले सा परीक्ष्य दुहिता विधेर्वशात्‌ । 

We e qa {= ठो Ae ~ e e 
/ | जपनायनकदीक्षया य॒ता Saw fefe बिधीयताम्‌॥४॥ 
{ ॥ जब लिखने और बोलने में वह निपुण होजावे तब पहिले ही से निश्चित 
|) किये कन्यागुरुकुल में वह Guat उचित है । समस्तसाधनयुप्क्त उस कुल में 
॥१॥ उस कौ परीक्षा करके संश्कारपूवेक उस का. यघज्ञोपवीत. कराना चाहिये a 
॥ जसा फि gat का होता है ॥ ३-४ ॥ 
| Weng नियमतस्तत: प्रगे शौचमज्जननिमज्जने कृते । 

ai «I e e è ~ ~ OO. 
TASH gai च कार्यतां पशिडताभिरिति वैदिकव्रतम्‌ wy 
0 eec ~ ~ 
नित्यकर्मांण निक्त्तिमागते पूर्वङ्गपठनाय genu 
 मन्त्रभागपरिशीलनाय सा योज्यतामिति म यानु मन्यते ॥६॥ 
उस के अनन्तर प्रति दिन प्रात:काल शौच, दुन्तधावन एवं स्थान कराकर 
f | सन्ध्या, अग्निहोत्र कराला चाहिये। Ferma करने पर पहिले az, फिर 

मन्त्र भाग S को पढाना उचित होगा ॥ ५-६॥ : 
, ID kel E UE IR EL I I ———— 
| ९ योरयपुत्रीज्ञननक्तमो कहद्ारण्यशे द्रष्टव्यः N 


[= | 
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z AU क्षषणकाव्य | 
RS DENEN UW 


तारळासरणिमध्यमागते भारुकरे सकललोकभास्करे | E 
सपकारगणसाधितस्थले भोजनादिकरणे नियोज्यताम्‌ voy य 
भोजनेणि रसवन्निबर्सिते दारिकागणवरेण तत्परसू | 
वाग्विनोदविषयोपि साकमातन्यता सुविदुषीभिरादरात्‌।द। ` 


राध्याहू के aana भोजनागार सें उन को भोजन कराकर कुछ ससप | 
चन छे लिये छापस में या पदिछताओं के साथ वात्तोलाप करने के शिये दे 


वाउ्त्रिनोदकरणात्पर गणः कन्यक रस्थ WET । 
कर्मणि प्रातिनियोज्यतां रखाद्यादुशोहि गणकर्मतो भवेत्‌ ॥९॥ 
खीवनादिणुहकमंसाचने साधिते सकलकन्यकाजने 

alaya नियमान सारतोनेगमो विघिरुपास्यतां शिव: nen 


$1 
R 
g 
q 
देना भनचित न होगा ॥ 3-५ ॥ | z 
E: 
ए 
R 


AMAT के अनन्तर उन कन्याआं को कमी में लगाना चाह्यि क 
> B z . 
होसी कि वह गुण कमोनुसार से हों, उस के aara सायंकालिक जो सुघ्यादि£ 
कसे है, चस में उन को लगाना चाहिये ॥ ९-१० n " 


भोजनात्परतर निशोद्रे मिन्नभिव्नशयनेष रक्षक 
रक्षितेषु मृदुलेण RE: Wet शयनकर्माण स्थिताः ॥१९॥ | 
yaa दशवषयापनेस्तत्र ताभिरनसंगते शिवे । | 
साधने निखिलछृत्यकोशलं जातिमेइवशततः समेत्यलम्‌॥ १२॥ ट 


उस के अनन्तर भोजन करने के पञ्चास्‌ रक्षकों करके रक्षित शयनागारों/ 3 
सें शयन करें। इस प्रकार दृश ad तक विद्यालय में रहकर उन के लिये 
जात्यनुसार समस्त RAAT होजाता हे॥ ९१-९२ ॥ 


जन्मनः प्रति घोडशाब्दिका: waa यावदिह कन्यकाजनाः । : 


५ 
VW 


्रह्मचयानयमंन तेन तास्ताबदक्तनिचिना वसन्त तत्‌ ua 


HF CO OY 0 ह 
१ भवन्त्विति शेषः। ३ त्वा इति वाक्यशेषः । ३ लदू गुरुकुलम्‌ ॥ 1 
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AGAR २९ 


पोडशावब्दमतिवाह्य कापि सा तत्र गच्छतु परीक्षिक्रा adi 
p था सम्स्तविषयेषु Wiss घारयेद्वनता च या भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जन्म से Bart जब लक वह सोलह वर्ष की न हो, तब तक वहां इस 


ब्रह्मचर्य नियम से रहे, फिर जो wae विषयों में fana और बिनयवतो हो 
| ऐसी परीक्षिका वहां जानी चाहिये ॥ १३-९४ ॥ 


परीक्षणसुपागता कले प्रारभेत्सकलभावभाबने: | 
EHECHECICISIDE E ता योज पेज्चचरप त्रिकाः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
हानमानविधिना प्रतोष्य ता; पण्डिता गृहजनेन den | 
` कन्यका अपि VST सादरं प्रापिताः परिलरन्त way १६ 
९॥एनसंत्तमतया सुशिक्षणं कन्यकाजनगणस्य भारते । 
साच्यतासृपिमतेन भावका: ! को विलम्ब इति रम्यकमंणि॥१०॥ 


। ag परी क्षिका समस्त naw’ से उन की परीक्षा लेकर उन को स्वयं 
पारितोषिक दुवे । आनन्तर कन्या के aad उस को अध्यापिका को सन्तष्ट 
कर चस को अपने gat में लाबं । Ws प्रकार ऋषिद्शित सगे से शीघ्र ही 
fus | भारत में कन्याआं को शिक्षा दो ॥ ११-१६-९१ ॥ 

waay faia भूतल नागासष्यति समु त्याति पराम्‌ । ` 
(धावदायमलबृद्धिरत् सा नो भविष्यति किमत्र शाळूनमू UREN 


~ र 


p विचाय यथायघमादुरान्मनासचसंपष रायणता नज । 


। बुचजनरघुनाना Taal भवत्‌ agud: UBS TRA, ॥१९॥ 
॥ जब तक यह प्रकार इस जगत्‌ में प्रचलित न होगा, तब तक कदापि 


sf 


y &wu में देना कि जगत्‌ का भला हो ॥ १८-१४ ॥ 

al. gia श्त्रीमद्खिलानन्द्श्ेक्ृतो 
| सतिलके भामिनीभूष णकाव्ये 
t शिक्षाक्रमबणंनं नाम 

ht i aga: सगं: 


4 EE 


\ 
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e 

पृष्ट; T 

nass पठनक्रमसेवनादचिगते नवथीवनसहुसे | | 
परिणयव्यबहारनिवतन समु।चतं निगमोदितशासनात्‌॥ aye 
Si 
प्रथमतो गणकर्मपरीक्षया IENAAT: URNI ॥ . 


नबवरे रमणोयसुवग्रहं याद्‌ वधू रनुयात तदा [शवसू ॥श 
: ` गुरुकुल में ब्रह्मचयंपूवेक विद्याध्ययन करते २ जब यौवन प्राप्त होखे त 
वैदिक रीतिसे विवाह करना । गुण कमोनसार यदि पहिले से निश्चित बरी 
के साय विवाह होवे तब कल्याण हो ॥ १-२ ॥ fa 


 शांशकलाब्दामत्ता AAAS नाहि भवेत्तनया EU e 
तदवधि प्रथितं करपीडनं कथमपीह न कार्यमनार्यंगस्‌ usu 
Waa पतञ्जालना निजे astaq नितरामिह सुरते E 
शाशकलाब्दूमिताकरपीडन निगमसन्त्रस नत्र जता सता T 
शब तक गृहस्थों के गृहों d सोलह वर्ष को कन्या न gl तब तक we 
का कदापि विवाह नहीं करना चाहिये । इसी बात को वेद्सन्त्रपूषंक wu 
पतञ्जलि ने भी निजनिर्मित सुश्रत में बतलाया हे ॥ ३-४ n फ़ 
सुनमतं किल ये मनजाहठात्प्रतिनिवाये Sia परितन्वते । 
नियतमेव निजान्वयनाशनं निजसंतासरणं च निलन्वते ug? 
मनुजनिर्मितिरत्र समाश्चिता यदवघेमनजैजंगतोतठे। | 


न 
प्रतिदिन बिधवाजनवर्धना तद्बघेरन याति दृशोः पद्म्‌ Nes 
जो पुरुष ऋषि का भत छोड़ हठ से विरुद्ध काम करते हैं वह अपः!” 


वश एव कन्या का अवश्यमेव नाश चाहते हैं । जब से निज्रकल्पित «usd 


चलाया तब से प्रतिदिन fauni बढती हैं ॥ ५-६॥ in 
बलावभूत्तयशोरहिता जनास्तद्वधि प्रभवन्ति WARS । - 


यद्बधीटृशपाणिनिपीडने न fad मेतिराठ्रियते शिवा ॥ ७॥ 


! 
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agai ' ई 


| न चिरजीवतवत्यचुना प्रजा किमिति सा भवतीचि विचारणे। 

\ मम मते लु समेति कुमारिका प्रजननंमुनिवाक्यविकर्ष AUC 
' जाब तक ऐसे विवाहों के रोकने में जन दत्तचित्त ग होंगे तब तक कदापि 

eat मछ्छी न होंगी । यदि शीघ्र मरण क्यो होता है, यह मशन उठाया, 

जाये तो कुमारीप्रसव के अतिरिक्त और कारण न मिलेगा ॥ ८॥ 


विधिविधानतया बिनिवत्तिते परिणये गुणिनो तियशस्बिनः। 
\निजकुलामरणास्तनयाः स्वयं प्रति भवन्ति किमत्र विचायते ९ 
AAU निश्चलभावसासुपगता भवति श्वशुरालये । 

निगमरीसिसुपेयुपि सर्वथा नवसुतताकरपीडनकर्माण ॥ १०॥ 


॥ विधिपूर्वक विवाह करने पर पुत्र wa कुल दीपक, गुणी, घनी होते हैं, 
yr मे विचार ही घ्या करना। इस प्रकार के विवाह होने से स्त्री भी श्वशुर 
g में जाकर निश्चछता को प्राप्त होती है ॥ ९-९० u 


पततु नाम कथं धुवता बिना aag शिव भुवदशनम | 
शच निरुट्टपदेन सहैकता न संदृशोयंदि सास्त्यवरुन्यती ॥१९॥ 
'र्हदयसङ्गमनं कथमाभवेन्निगममन्त्रथूते युवतीगणे । 


SUAS स्थिरताशमत्ररचं विना पतिकल प्रभवेदिति बघ्यताम्‌ 


[` fam aa दृशन फे पति के यहां at wa क्यो हो क्योंकि बिना अरुन्धती 
हे देखे ag frag कैसे हो, विना सन्त्र पढ़े आपस सें सन एक सा wt हो 
तथा TE पाषाण पर बिना पेर दिये स्थिरता कहां से हो ॥ ११-१२ U 


इति RRA रजोगमनोत्तरं शाभगणानगतेन वरेण सा । 

ANIA करपीडनवत्मेना विधिनियुक्तपदे रन योज्यताम्‌१३ 
भवति दूरमुपेत्य हिता शृहं विधिवशादुहितेति usw: 

ofataa निजे हृदि पुत्रिकां परिणयाद्तिदूरतरं नयेच्‌ १३ 


q पयीति शेषः । २ fear इति शेषः । ३ पतिरिति शेषः ॥ 
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३३ भामिनो क्षषणकाव्य | 


ऐसा विचार कर रजोदर्शन के अनन्तर ही उस कन्या का योग्य वर के | 
साथ सम्बन्ध करना चाहिये | यारुकाचाय फे निवचनानुसार कन्या वो दूर | 
हो विवाहित करना अच्छा प्रतीत होता है। पति एवं पिता दोनों को यह 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


Misa तांत गृहस्थजनागमः पुनरहो बहुदु:खसमागसः । | , 

aaga प्रतियाति यथायथं निकटवत्तिनि पाणिनिपोडने qu 
at कृते परिणये तु परस्परस्मिन्‌ a 
प्रीतिः समाविशति सादरतापि कृत्ये । a 
wa संभवितुमहंति सवभावे | K 
स्तस्मात्सठूरतरमेव सुता प्रदेया UEN 


समीप विवाह करने पर बार २ पिता E सन्द्श जाने एव अरर a | \ \ 
\ 
h | r) 


इति श्त्रीमद्खिलानन्द्शमेकृतौ 
सतिलके भामिनीभूषणकाठये 
बिवाहसमयनिश्चयो नाम 
षष्टः सर्ग: 
॥६५ 
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qaa: सर्गः 
य म्मिन्दिने परिणयस्य विनिश्चयः स्था- - 
RAHAAN परतरं शुचितासुपेत्य | 
[पारस्लरणपूवेकमग्निकायें 
क्तेब्यमागसनत: पुरतोजनानामू्‌ N R U 
यश्चःद्वरेडभिमुखमत्य talaga 
LEAT बरावृतपरिग्रहया AISI । 


A J 4 


|! आराथना्थेपद्घन्धमयं प्रयोज्यं 

| i वाक्यं बरे तदनुगेषु च बान्धवेषु ॥ ३॥ ` 
Lo भव्यासनं क्षणसुपेयषि देवदेवे 

js पाद्याघ्येकल्पनमरं प्रविधाय पूर्वम्‌ i 

d | GAT रम्यजलमाचमनाय देयं 


aÑ वराय बरणीयपदाय हर्षात्‌ ॥ ३ ॥ 

M ` ऋतु uer अनन्तर जिस दिन विवाह नियत हुआ हो, स्तानादिसे 

ign होकर मनुष्यों के आगमन से ga ही aah का कास तयार रखना 

(qarfga ^ वर के आने पर सुन्दर वस्त्र पहिने हुई कन्या स्वयं उठकर उन का 
gina करे । अनन्तर पाद्य तया ष्यं देकर स्वयं ही कन्या माचननयोग्य 


फल वर HY FTI ॥.१-२-३॥ 


| कालक्रसेण मधपकमपि प्रदाय 

|, i कन्या वराय तदनन्तरमेतद्थसू | 

i t रस्या यथााविभथवमाद्रतातिदुग्या 

E aa (nag विनयाऽवनताऽन्‌ लि्‌ uu 

| um से कन्यादान के अतिरिक्त सब कास वर वधू ही करेंगे ॥ 
B. 3 

m 
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स्वीकारमात्रपरके बरवा ग्विसरगे k 
सस्याःपिताऽनिरतधारमनन्यपूर्वेम्‌ । 
तस्या:करंबरकरे विनिघाय gi- 
कृत्यान्निबतितमना: प्रभवेत्किसन्यत्‌ U Y ou । 
कन्यापरिग्रहमवाप्य बरोषि AAT | | 
कायें विघेरनुगतं प्रभवेत्तदाशु । 
सस्पाठ्य मन्त्रपदपर्वकमग्निकृस्यं " 
कर्यात्तसः परतरं समयोचितं यत्‌ ॥ ६ ॥ | 


अनन्तर वर के लिये मधपक देकर इस के लिये सुन्दर दूध देने बाल d 
गी को प्रदान कर नस्रतापूर्वक Hz जावे । दिये हुवे सब पदाथा के स्वीकार, | 
करने प्रर उस का पितः जलपातपूर्वंक HAGAN उस छे कर को वर फे क 
में देव । उस का दान लेकर वर क्षी जो २ प्रासङ्गिक कार्ये हों, उन्न को क Y 


n 
| 


विथिपूवक हवन करे और जो समयाजकूल हो, सब करता रहे ॥ ४-६ ॥ A h 
इत्थं क्रमेण वरकन्यकयो: sud B: 
प्रासङ्गिके निखिलकर्मणि बेदिमेत्य । h^ 
कन्यावरौ शुभपरिक्रमणाय कन्हे: T 
सज्जी यथायथमुदारमती भवेताम्‌ ॥ ७॥ hi 
वेदानुकूलनियमप्रलिपालनाय l f 
बेदीपरिक्रमणकालमुपेत्य guia । | 


E— । प्रथितमश्रिसमक्षमेत्य 
amà आशु विधिवत्परिवत्तेनीया: ॥ ८ ॥ 
एकेकपादपतनक्रममेर्य यानि 

वाक्यानि घर्मपरिपालनभावगानि । 


१ समासे इति पाठान्तरम्‌ a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ) 
z at 
p 


1 CC Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तम सर्गं au 
। प्राणेश्वरेण पुरत; प्रविधाय wei 

वाच्यानि सानि विनिवेद्यते जनोयम्‌ # ॥ € ॥ 
| इस प्रकार कूस से वरवधू के ससन्त कार्ये होने पर वह दोनों बर ay 
। अन्हिपरिक्रमण के लिये तयार gia वेदोर्तकमे करने R लिये बेदी पर बेद्‌$ 
l सित ४ ही परक्रमा देकर प्रतिज्ञा के लिये पवित्रहुरय होना चाहिये । इस 


| अवसर में एक २ चरण रखते हुवे जो २ प्रतिज्ञा करनी चाहिये, uut erum 
५ शात झोफों सें बतलादी ay Y n 9७-८५-७ ॥ 


li Sey भव त्यमिष एकपदी विनीते 

| सा भामनुक्रज यथा परमेश्वरस्य । 

T! BRITA: प्रतिपदं जरदष्टयस्ता 

i विन्दाबहै बहुसतानपि भूतलेस्मिन्‌ uoc 
ऊज्जे भवा$मृतलते द्विपदी यथावत 

सा सांसनत्रज यतः सकलेष्टद्र्य । 
संभाननान्िजग्रहे NYUKI 

विन्दावहे बहुसुतानपि सभ्यकृत्तान्‌ ॥ ११॥ 
राये निधेहि चरणं महिते Tata 
पश्चाद्नुव्रज च मां विधिवत्प्रसादात्‌ । 
येनात्र बिश्चबलये जरदृष्ट यस्ता 

qa? बहुसुतानपि वेद्वेत्तून्‌ ॥ ११ ॥ 
i qa पदं प्रतिनिधेहि मयोभवाय 

| p चर्साय मां पुनरनुव्रज WATT | 

Wi यस्मादिह niini जरदष्टयस्ता 

: विन्दात्रहै बहुसुतानपि घर्मभाब्ान्‌ ॥ १३ N 


za 


— ra 
E 
J Ses 


FNS 


LA 


=a 
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ia 
| oe A 


- =) x 


= E 


LIÉ 


oe य॒न्यकारः। $ घेदाद्वत्यारः। ९ इडित्यक्षम्‌ (शतपथे) । २ I l t 
j& रायस्पोषोधनम्‌ । ४ मय इति सुखम्‌ ॥ , 
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ag भामिनी भूषण का व्य | 
| -= + °  — o ii) et | 
7 तत्पञ्जुमं प्रतिनिधेहि पदं ns a 
सात्वं तथा भव यथा परमरस du: | 
संभाषनात्प्रतिलवं जरदृष्टयस्ता ड़ 


CHARI बहुसुतानाप काव्यकत्‌ न्‌ ॥ १४॥ 
षष्ठं पदं कुरु पुरः सुखदे ऋतुभ्यः 

सा सामनत्रज यथा जगदीश्वरस्थ । 
निदेशः प्रतिदिनं जरदुष्टयस्ता 

बिन्दाबहै बहुसुतानपि लोकमान्यान्‌ ॥ १५॥ | 


संख्याय Jaang प्रविधेहि बामे वः 
पश्चादन॒त्रज च मां भवसागरस्य। | E 
B ~ i E 


पाराय येन सकला जरष्ट्यस्ता 
विन्दावहै किमधिकं तनयान$भोष्टान्‌ ॥ १६॥ 

" सप्तभिः कुलकम्‌ > | 

( इष एंकपदी भव ) इस सन्त्र को बोल घर qu को साथ लेकर im 
दिशा में एक पग चले और चलावे, ( ऊर्जे द्विपदी na ) इस को कह UU 

पग चले चलावे, ( एयरूपोंघाय न्रिपदी भव ) इस को बोल तोसरा पग चह 

| चलावे, ( मयोवाबाय चतुष्पदो wa) इभे बोल चौया पग चले चलावे 
| ( प्रज्ञाभ्यः पञ्चुपदी wa) इसे केह कर पांचवां पग चले चलावे, ( ag) 
| "eut us ) इसे कहू कर छठा पग चले yaa, ( सखे सप्तपदी su) Y 
} mg सातवा ऱ्य चले. चलाये ॥ १०-१६ ॥ | 
एव [वधाय विधिबद्रचनोपनोदं | 
वेदक्रमेण परितोगमनात्तद्न्ते। | | 

| | सोभाग्यमस्त्विति बच: शुभव्र्णं ag | | 
~ SY शनव्यवधूकतेइन्ते ॥ १७॥ वाच्य बरेण निजनव्यवध क्रते ऽन्ते ॥ qu F 
७ | SAIS i षड्तुसुखाय । 9 Rura 1 


| 

c ; 2 : | | 
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सप्तमसग ` ३9 


एलावदेव वरणं प्रत: समाप्य 

विश्लवाममेत्य च पननिशि संगतां ताम्‌ । 

बेदीसुपेत्य विधिबहुघ्रत्रदृशनादि 

बच्चा वरस्य कथनेन विचेयमाराल्‌ usd 
ये यदस्िकरणादिकसङ्ग 

कायस्य AANA AAU a HATA | 

TAARA बरपक्षगतेन घापि 

छन्यागतेन न विशेष इहास्ति कोपि ॥ १९ ॥ 


छस WATT ay बर परिक्रमण कर MALAT छूवनाईदि करके अरस सें 


ay के लिये वर आशीवोद दे saat wra दिन में कर बीच में कुळ वि- 
श्रास ले wr को फिर ay, बरकथनानुकूल धुवादिदर्शेन करे । प्रातः 
काल गौर सायंकाल के मध्य में जो कुछ कत्तव्य हो वह किसी एक पक्ष क्षे 
जन कर BA । कुछ भेद नहीं ॥ १9-१८-१९ ॥ 


- 


पश्चा क्र पागतमन्‌ ष्यशुभागमाना- 
मेक्रान्समेत्य दिवसत्रयत: परस्तात्‌ । 
आवश्यकं नवसुतो द्र मनेकमूलं 

कतंव्यमेव करणं दिवसे aay ॥ २० ॥ 
दत्वा यथोचित्तधनं समये तदानी- 
माचार्यघोधितजनाय बरो बरेएयम्‌ | 
भर्गो निवेश्य हृदये पथि मन्त्रपूवें 
amiga करणं निजगेहमेयात्‌ N २१॥ 
एतन्मया निगदितं प्रथितं यथाबन्‌ 

मुख्यं विबाहविधिकर्मं नबीनपद्यैः i 

शेषं यदस्ति समय समये विधेयं 

diae विधिना सकलं विधे यम्‌ ॥ २२ ॥ 
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३८ झा सिनी मूषणक्ा व्य 

भ भ -- 
मन्त से भागत जनों का स्वागत BT तीन दिवस तक SUD खर निया 


से रह कर चतुर्थ दिन सें गमौधान संस्कार करें । जिन को STG बतला 

दं उन को तया आचार्य को अन्त में सत्कृत. कर इश्वर का च्यात घरता. 
हुवा पत्नी को लेकर घर जाये । यहां पर सुझ्यतया जो २ कत्तव्य कापे yati 
वह AR नतला दिया और को शेष हो वह बेदानुकूल समय ६ पर स्वयं क 

लेना चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 

इति श्रोमद्खिलानन्दशभकृतो 

सतिलके भामिनोभूषणक्ाठये | 
बिवाहबिधिबोधनो ite 
नाम सप्तम: सर्ग: E 
Neu E. 


प 


roe नेति me i 
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à अष्टमः सगः 


ताः 

AA: परं तातपदे विवाहिता सुतान शास्याहनञाक्चबो ध सै 

MAUI सा गृहमेत्य AAR समस्तभावेष विचक्षणा क्षणम्‌ ।१। 
त भूषण भू षाघलव्यर्सास्त ते शरीरसलद्विनणाज॑बादिकस्‌ । 
भत: सुते त्वं परिधये हि साद्रं न भारभूतैरुपभूषण: सुखम्‌ ॥२॥ 

विवाह के अनन्तर पिता अपनी पुत्री को कुछ समय व शिक्षा दे जिस 

hag अपने घर जाकर हर प्रकार से कुशल एषं सभ्य रहे wa बढ़ी quiu 
E) हे सुते | AR तेरा शरीर रजतादि gaii से भूषित नदीं बनाना है । 
हस लिये बिनयादि भूषण लू पछिस ॥ १-२॥ 
TAT नापि सकडूणक्कणो न हारवल्ली न च केशकल्पना । 
पथा हुतं भूष यतेऽब्ल'जनं यथा सुत्राणी प रिभूषयत्यलम्‌ agi 
नवं SES मचराक्षरोज्ज्वलं बचोजिनोलाचरणं च सर्वधा । 
[बिसुग्घमन्दास्म तमास्यकल्पनं समस्तभावष विभूषणाय ते॥४॥ 
|, att में नूपुर, हाथों कङ्कण, हदय में हार, शिर पर gafa ur 
lant शोभा नहीं देते, जितनी gga घाणी दिया करती हे । चज्ञ्यल aa 

॥रण, ayena, विनीताचरण, प्रसन्नमुखता, यह चार मते भूषणों 
ऊपर भी FAM मानी जाती हूँ ॥ ३-४॥ 

| EA ३ 

[तस्त्वा पत्यरूपेत्य सदुग्रहं fale महत्स सवदा । 

aaa मधराक्षरं वचः प्रबतेनोयं कल क्रि घः स्पि uu 

| 

MAIAT सखित्वभावना शरोरनाथस्य शृहे यथायथम्‌ | 


हक्त्वबुद्रिमेहतीषु साद्रं विभावनीया किमतोन॒शासनम्‌॥६॥ 
' ww लिये तेने पति के qq में जाकर बड़ों के सामने नस्नतापूर्वंक रहना 
गैर समस्त कार्यों में मधर बोलना, बराबर की feat भे सखी का सा 
gata करना और घहों में सञ्चता का भाव रखना ॥ ४-६ n 

A 

। 
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Ey रुषानयक्ताप बारोरन!खळे कथ कथाचदुशहकाय बिक्षतो । 


udiuged aw च तत्छृते न वःचयमेंतत्तव वर्तनं परम ॥॥ ९ 
सदक्षिणा seq rog ossi FAC FTAA स्वगृह यत सते \ 
भनेतन्रात्यन्तमहत्पद स्यावः कृतश्च सवाप यथष्ठबाचना N 


किसी कारण गृह कार्ये के विग जाने पर यदि पति wu छुआ हो तो 

उस के fasg न कुछ करना, न बालना द'नियों के साथ बहुत चतरता३ . 
Ta 

sala करना, जिस से उन की दृष्टियों में तेरा गौरव बढ़े और घर का क्षा 3 


sit भले प्रकार हो ॥9-८॥ Nr 
समानपत्मीपरिधानभूषणप्रलोकनाक्ै निजा मति: स्थिरा | 
विचालनीया न च तादुशग्यये निवेशनी या पलिकल्पना स्वन 
न KONA: परिशिक्षिते त्वया HAUT कार्य: पतिगेहमेत्य तत्‌ः = 
नच त्रपातत्र समस्तवतने कदापि हेया गुणएच "षिताम्‌ (व 
बराबर at fadi के aa एवं quu गच्छ दख अपनी मति «xí 
न चलानी भौर न sa के लिये अपने पति से छळ कहना, न कदापि scm 
शच्छे रूप का सन से गये करना, न कोदे कास निराज्ज होकर करनी 
चंकि लज्जा ही भूषण है ॥ ९-१०॥ EP T 
न तदुगृहस्या nuu पलक sg विवेच्या त्रिन घानते त्वय, | 
भवत्यनन्ता कथनेन हीनता कृलद्रू १स्यापि विरोधवर्घ नांत ¦` 
[बहायकापटयपथं 1प्रयंवदे tay बद्‌ त्वं सकलेजनः समय 
त्वया aad न भवक्यतो गृहे विमानना TII कदापि कस्यां 
उन के गृह को कोडे भी कमी आपने पिना के घर आकर न कहना 3 
ऐसा छरने से दोनों गहों में विरोध और हानियां होती हैं । सब के सा 
जितना कुछ वत्तोव करना सब कपट छोड़कर करना, जिस से गृह में का. 
७ ; १ यथाकथंचिदिति पाठान्तरम्‌ ॥ | RE रन 
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एहागतेबान्यब्रवत्पर्रोप सा समादृलिःपणं तग्रैज सर्वा 
| तया विचेया MIATA ते दिगन्सविनत्रान्तक्रथं MATH 
A FERIA नजनायकस्यसत्‌ कढापि वाच्य नबयोबनानते । 
aR परबान्धवोङ्गते निजानुजाद: प्रथनीय SWAR 


गह पर आये हुये पुरुषों का qur ही आदर करना, Rar कि हर एक 


फय स अपर चरका का कया जा 
i जाता Qa ऐसा करने सें तेरा यश शीघ्र ही 
चत्र फेल जायगा। अपने पति को कोदे aq बात किसी के सामने न कहनी 


पर न दूसरों की बातों सें जाकर कदापि अपना अधिक्रार दिखाना ॥१४॥ 
॥;तोपदेशग्रहणे मनस्त्वया प्रदेघसेबातिबलेन शिक्षिते । 
सो यमे वास्ति कलाबन चमो न यस्य बच्छ सलभ्री रित अतलं १५ 
tagman शरोरपाजनं झृहपि कायें किमहा जनागसे d 
Y कलर SSAA त्वया Wa खढा पि चायं VNU SG TAZ १६ 
॥ जहां तक बन सके हितोपदेशश्रवण भें अवशय अपना ससय लगाना यही 
एक alone में सर्वोत्तम कतेव्य है और इस का कहने वाला संसार सें सुल भ 
[ही ॥ नरन हो कर किसी समय अपने गृह में भी स्नान स करना बाहृर लो कहना 

(क्या है और न अपने घर में कक्षी मलिन वखो का धारण करना ॥ १३-१६ ॥ 


q) ARA segue जने प्रयोजनीया गणगीरवोक््गते । 


[ हस्य माप्यान्यकथासु नाद्रस्त्वया विधेयो सदि ते मन:स्यिरम्‌ WW, 


g मादक नारांचर न बाधक न बासितन्गो बहुकालबतिलम्‌ t 
AIMS ABA जनोत्सबे कदापि सम्पादूछितब्यमण्ञ्पि vc 


र्न चक्कृणंस्वाठु 1नरीक्षणोचितं Tons बुद्धिकरं त्वया स॒ते । 
हा यमारात्पलिगेह सङ्गमे समस्तभावेन पदार्था धनस्‌ ॥१९॥ 
व्र! वन्दनीय जनों की कभी भूलकर भौ निन्द न करना और एकान्त पाकर 
गी आर व्यर्थे बातों में अपना ससय न गमना, अपने गह सें कशी MICE: 
चिर बाधक वासित बहुझालजात ware शोजन में न देना, स्निर्थ रचिर 
s बल एवं alg बंक स्थिर सरस UA बनाना ॥ १९॥ 
| द 
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४३ भानिनोक्भू वणका व्य 


Way सप्ते सति पाद्‌सेवनं संदा सुते कार्यमलभ्यसीख्यठ्‌म्‌ 1 i | 
एतावदेव कथन मम पात्र रम्य | 
पत्युगेहं समधिगम्य बिवेचनोयम्‌ | | 

! 
l 


सेव्यं च सर्वविषयेण किमन्यदस्मा- 
ठुक्तव्थमार्त कर राच्छ WU Wed है R U 
भोजनोत्तर निज प्राणनाथ के शयनाथे स्वयं जाकर BEA मासन र | 


झर उन के शयन Sta पर विना कहे ही चरणसेवन करना, इतना हो मेरा 
कथन प्राणेश्वर के गृह मे जाकर विचारना और प्रतिदिन qata में लाना, इस | 
से अधिक सुरे कुछ वक्तव्य नहीं रहा ॥ २०-२१ N 


इति श्रीमद्‌ खिलानन्द्शसेक्ृतो 
सतिलके भामिनीभूषणकावये 
- z \ 
तातोपदेशबणेनो नाम \ 
agfa: सर्गः 

nen 


RRR 
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TIRPAN SUIT यानि 


छू maia पूर्वपरुरषैरपि ursa । 
) UAT लोकतलभषणभरषणानि 

सगे ज्ञ Ut LoS iS 
TNAM C m 
| सादर वजन करता PO आगत पंजिका संख्या : 
| सवणंबणा रसर SEE se 
| Tनसगरम्याथपर गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय RH २ 


\ समान वर्ण रस | 


„ स्वभ्षाबसुन्द्र Waa 196 खक्षूषण 
í है, और नहीं ॥ २॥ | OV 869 | 
| (४-2 5१122 | 
समस्तमप्यत्र यर a त्‌ । 
| 4 ý (512 y 
| विनोतवत्से are | ! MA e घणम्‌३ 
जिस के द्वारा भू \c A\ 1 'तं सत्‌ 
| L भोर aaa wr बोधन {विद्या 
ही तेरा नवीन कण्ठ | 
विहाय पत्यश्चरण्‌ rt 
समस्तलोकेष Jal [णस्‌ ४ 
के १ (क ) खषा बद्‌ 
सुखस्य भू 
( ख ) क्षीयन्ते Lee नरा Gh: OL 


ग ) वशीकरणभन्त्रोयं यज्जने ua भाषणम्‌ ॥ ( qq: ) 
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४२ भासिनोक्षवणका ध्य 


निजस्य पत्यः शयनाय सादर स्वयं (ATA नवमासन ट्वया | | | 
पनश्न सप्ते सति पादसेवनं संदा सुते कार्य मलभ्यसीख्यद्स्‌ | | 
एताबदेब कथन मम पुत्र रम्य | | 


f 
पत्यगहं समधिगम्य बिवेचनो यम्‌ । | | 
: 5 NS. e 
z z 
ATU ६१ uy | 
भोजन ल आसन x "u 
भौर उन वे ता, इतना ही मेरा | 
कथन प्राणे rata में लाना, इस | | 


से अधिक 
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लोकक्रमेण समयानुसतेश्न यानि 
F प्राप्रानि पू्वपरुषैरपि «eai i 
aaa लोकतलक्षषणभरषणानि 
- UTA खाद्रमह मातवणयांन N Z N 
सोकक्रम तथा समयानुसार जिन का प्रकरण आचुका भोर पूर्व पुरुषों ने 
| wt जिन को अनुमत किया है उन्ही भारतभूषण yuni का इस सगं से में 
Ji सादर वणेन करता हूं ॥ १॥ 
| | सवर्णंबर्णा रसरागरजिता नबोनबन्या जिलसत्पदोज्ज्वला। 
निसर्गं रम्यार्थपटीय सो सुते तवास्ति बाणी ARIAT परम २ 
| ससान वर्ण रस us रागों से रंजित नवीनबन्धदेदीष्पसानपरदोज्जबल 
^ स्वभावसुन्द्र क्षावबोधक जो वाणी है वही हे स॒ते ! तेरा सवोत्तम मुखभूषण 
( है, और नहीं ॥ २ ॥ 
॥ समस्तमप्यत्र यथानुमीयते पदार्थेजातं संदुसद्विवेकबत्‌ | 
न्रिनीतवत्से तव सेव Wan शिवारित विद्या नबकण्ठभूषणम्‌३ 

जिस के द्वारा भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान तीनों aret को सब बातें सत्‌ 
। | और असत्‌ का बोधन कराती हुईं पदाथे मात्र को बता रही हों ag विद्या 
ही तेरा नवीन कणठ का क्षषण हे॥३॥ 
Aga पत्यश्वरणारविन्द्योनिरीक्षणं सन्नपता जगन्नये । 
समस्तलोकेष छता सत्तीमते ममास्ति बाले तब*नेत्रभूषणम्‌ ४ 
# ९- (क) wat बदति लोकोयं ताम्बूलं सुखक्षूषणसू t 

सुखस्य भूषण त्वेक स्यादमुत्र सरस्वती ॥ s n ( कञ्चित्‌ ) 
( ख) क्षीयन्ते ag भूषणानि सततं घार्भूषणं भूषणम्‌ । 
( ग ) बशीकरणमन्त्रोयं यज्जने सदु भाषणम्‌ ॥ ( qa ) 
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क या 
प्राणनाथ a iua दों के NAIA WFAA १६ समस्त quat "hol ' 
TAT ह्हो सेरी उनमति सें सदोत्तस uu नेत्र 


23 


सादर लज्जादेवी का धारण क 
भषण है, और उपचार मात्र हैं ॥ ४ ॥ 
अध:कृत्ताशेषमचोयेथायथं मियस्य op श्रवणात्पर्र ते। | 
ERE GIG EIE ERES EB ERE SEE ECL ws PATI 
mama छे सथर wag के अन्यत्र संतारमात्र सें वेद'सृतपानानर | 
त्माओं का RIAs उपदेश अथवा इेश्‍वरोक्त चार घेदों को श्रुतियों का | 
शवण करना तेरा कणभ्षषण है ॥ ३ ॥ 
प्रतिक्षणं साद्रमग्रतः स्थिते शरीरनाथे नियतन्नवस्थजस्‌ । 
यथा तथा यन्नमनं wserd तदेव बत्सेशिरसो TATA EN 
wag से सामने आये हुवे पति के लिये प्रतिक्षण करनी gi नूतन | 
मालाओं के साय जो सहस्तवन्दून नयन है, वही di लिये सर्वोत्कृष्ट शिरो- | 
भूषण होना चाहिये ॥ ६॥ f 
न शोकमोही न भयं न शडुनं स्वमावतो यत्परिघानल: HSA! | 
प्रतीयते तत्परिथेहि बालिके सुधैंसेकं हृदयस्य भूषणम्‌ ॥॥ ८ 


जिस के धारण करने से न शोक e:fea कर सकला हो, न मोह मोहित 
कर सकता हो, स भयभीत कर सकता हो, न किनी प्रकार at शङ्का ही 
हो, वह Wu हो हृद्य का भषण पहिन n 9॥ 


पातप्रसादो तकाय सिुमत्प्रघानका सान गत॑ यथोचित्तम्‌। 

यद्त्र दानं मधरप्रलापने तदेव मन्ये तव हस्तभूषणमू ॥ ८॥ 
जिस कार्य में पात को भी eurn हो उस के सिद्धुय॒ये तथा SERE ds! 

अन्य कायं के लिये भी जो ययाविभव दान करना है यही तेरा सर्वोत्तम 

हस्तभूषण होना उचित हे ncn 

विसुज्य पत्यानुमतं निरोधनागतागतानां शुहकमं सर्वथा t+ 

तदन्यकायडनुमत MAA ममास्ति Wed तव पादभषणम्‌ ॥९॥ ^ 
जिस ग्ृहकमे में पति की आज्ञा हो उस से अन्यत्र adan, waar गमन | 


तथा आगमन का जो निरोध करना है बही मेरी अनमति सें लोकमान्य 
ATTAIN मानता चाहिये ॥ ९ 


| 


= >“... 


DOr, 


ae 


—— 
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ARJEN जीळनप्रद्स्य स्वेत्रगतस्य uud 
| स्थितस्थ देवस्य शिवस्य चिन्तन तवास्ति वत्से मन सोविभूष णम्‌ 
| समस्त रूृष्टि के अधिप, पञ्चुभूतों दूरा जी वन के देने वाले, समस्त gard 


| के asata qaa विद्यमान कल्याणकारक परमेश्‍वर का जो चिन्तन हे वही 
|o भन का भूषण उचित हे ॥ १२॥ 


j Te Te Te BUG STH Rega e vL Ug जनः प्रसाठळुतू) 
स स्वेलोकानमतोवशंबदे परोपकारः सकलस्य भूष णम्‌॥११॥ 
| जिस के करने से अलभ्य भी विधिप्रदिष्ट समस्त Sail Ziel उत्पन्त सुख 
।; मनुष्यमात्र ( क्या स्त्री च्या पुरुष ) के लिये प्राप्त होता है वह waana 
। परोपकार सवोड्रक्षूषण Qon १९॥ 
| एभिर्विक्रूष णवरै: परिमणड यस्त 
| बत्से नवं स्वकरणं परितः प्रसादात्‌ । 
guid यस्य संदिताः परिवीक्षणेन 
लोके WÉSSHU च मङ्गलं स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
t हे पुत्रि ! इन भूषणों से अपने शरीर को तू अलडूरुत कर । जिन के प्रभाव 


से सब सुदित हों कौर उभयत्र कल्याण हो तया जिन में चोर का, घिसने 
का, टूटने का qu का डर भी न हो ॥ १२॥ 


= इति श्रोजदखिलानन्दशमेछृतो _ 
| सतिलके भामिनीभूषणकाव्ये 

| वास्तनिकसहूभूषणवणं नं 

| नाम AAR: ws 

j T. uen 
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दशस, ET 

बिवाहानन्तरं गत्वा पतिगेहं TATA: d 

पतिरेब समस्ताभिः क्रियाभिः RAAT ॥ १॥ 

स॒ एव ead तासां स॒ एव WAT । 

स एव waaay नियन्तानमलिप्रदः ॥ २ u 

RE रुष्टतया स्थेय प्रसन्ने सुप्रसन्त्रया | 

तदाराधनहृत्येषु बयः रूवं निवेश्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 

न कार्यमण्वपि गृहे deu गृहिणीजने: । 

ऋते नायकनिदेशं चर्मएष व्यवस्थित: ॥ 9 ॥ 

पत्यापि तेषु तेष्त्रेष बोधनीया नवा बघ: । 

Bay नवभावत्वाद्येषु नेयं स्थिरा भवेत्‌ ॥ Y ॥ 

विवाह के अनन्तर पति के गृह में जाकर समस्त कियाओं से पति डी 

ल्यिरतया स्त्रियों को तुष्ट करना चाहिये । बही उन के लिये देवत, बही 
परमेश्वर, वही सबकार्यों सें अनुमति देने वाला और नियन्ता मानना चाहिये। 
उस के रुष्ट होने पर रुष्ट, तथा प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहना चाहिये ४ 
समस्त मवस्या उसी की सेवा में wt चाहिये। विना उस की ण्गात्ञा के 
कोई छोटा भी काम गृह में नहों करना चाहिये, यह धर्मेशारत्र की मयादा 


है। जिन कार्यों को नवीन होने से द 
2 स्त्री न जाने उन. चो 3 > 
स्य बताकर उसे स्थिर करे ॥ ५॥ pane) Sues sa 


गहस्थाश्रमछृत्येष समालोचनतत्परी | 
बधूवरो यत्न तत्र समस्तमपि मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकस्याप तयोमेध्ये न यन्न भवने रुचि: | 

न तद्गृहं समस्ताभिविंभ्ूतिभिरू पास्यते ॥ ७ ॥ 
मा पल्ली सवेभावेषु गोरबम्‌ | 
wada समायाति धममागोंनु वर्तनात ॥ ८ ॥ 
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यथा वंशसुपागत्य वर्घते नचब्लुरी । 

तथा पत्तिसुपागत्य edu बहु मानिनो ॥ € ॥ 

गर्भा धानात्परं साध्वी विहारगमनादिषु । 

सावधानतया तिष्ठेत्पुत्रकल्याणदद्धये ॥ १० ॥ 

यादुगासैवते बस्तु मानिनी गर्भभमजि | 
| तादृशो जायते बरसस्तहुचिस्तादृगाक्ृतिः ॥ ११॥ 
जिस गृह में दोनों स्त्री पुरुष सावधानता से कार्या को देखते हैं वहां पर 
| समस्त HET होते रहते हैं, जिस गृह में उन दोनों में से एक भी सहमत न 
होगा उस में कदापि संपत्तियां जाकर न रहेंगी । पति के सेवन से पत्नी स्वयं 
समस्त कार्यों सें गौरव को प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार वंश को प्राप्त होकर 
बेल बढ़ती हे उसी प्रकार एति को ग्राप्त हो स्त्री बढ़ती है । गर्तोधान के अनन्तर 
स्त्री को चाहिये कि गसन भोजन आदि समस्त कार्या में पुत्र के कल्याणाथे बहुत 


सावधानी THA | HAT पदार्थे गभंघारण के समय माता व्यवहार में लाती है, 
| उसी णाकृति का, उसी रूचि का, वेसा ही पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ६-९९॥ 


f जाताम्पुन्नान्विधानेन MAZET सत्वरम्‌ d 
| योजयेद्रालभावेपि घमेशास्त्रानुवत्तनात्‌ ॥ १२॥ 
जातकमा दिसंस्कारा; समये समये कृताः । 
समीचीनानि ददते फलानि गुणकमेसु ॥ १३ ॥ 
अतस्ते नियते काले कत्तेव्याः सर्वपूरूषैः | 
 स॒वेथा प्रभवेद्येन पुत्राणासुन्नतिः सदा ॥ १४ N 
एवं कृते समस्तापि संपत्तिः werfen । 
स्वयमेव समायालि भवनेषु स्एहावत्ती ॥ १४ ॥ 
समागतायां संपत्ती स्वयमेव ततः परम्‌ । 
चतुवंगंफलावा पिमे वत्यभिमता नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्पन्न gu पुत्रों को बाल्यावस्था में झी साता शास्त्रविधान से उत्तम 
| शिक्षा दे । समय पर किये हुए जातकमे भादि संस्कार पुत्रों के झबिष्य _ 


hoor = 


ह. -— 


Se 
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uc भ'मिनी भूषशक्ा८य ' 


ताफि पुत्रों की सवदा उन्नति होतो रहे | इस प्रकार करने पर स्वयं ही 
Beet के gat में amia शाती है, उस के आने पर अभीष्ट चतुवेगे फल | 


CoS 


ग्राप्ति पुरुषों के लिये स्वयं हुआ करती है ॥ १२-१६ ॥ 
गृहस्थाञ्नमएवायं प्रभवः सवदे हिनाम्‌ | | 
स च योषामनुगतस्तस्मात्सेव TE परम्‌ ॥ १७ N | 
EJECCIHEUCIECE सुखकरं तदा । ' 
agar यदि तदा घमेनाश: सुखानहः ॥ १८॥ | 
अतः Fa maaa साधानीया ट्रिजोत्तमे: । 1 
साधितायां गुणैस्तस्यां fagaa समीहितम्‌ NEN 
मयापि नबशिक्षाये तासामेव विनिर्मितम्‌ i | 
भामिनीभूषणं काव्य AWA भूषणं परम्‌ ॥ २०॥ | 
एतदालोकनात्ववा विदुष्योबिनयानता: | i 
प्रभवन्तु यत: श्रेो भारते weuasd ॥ २१॥ . | 
गृहस्थाश्रम ही समस्त पुरुषों का एक उत्पत्तिस्यान है, वह स्त्री के | 
अधीन है । इस लिये मुख्यतया स्त्री ही ae मानना चाहिये, यदि ag | 
wife हो तब सब सुख है ही, यदि अधार्मिक हो तौ धमैनाश भी अक- 
स्मात्‌ ही बना घरा है, इस लिये उसी का बनाना सब का बनाना हे, चस 
के बन जाने पर स्वयं अभीष्ट fag होगा । मैंने झो वास्तव में quur यह 
भामिनीभूषण काव्य उन्हीं को शिक्षा के लिये बनाया है । इस के सवलोकन 
से सब स्त्रियां घामिक विदुषी एवं विनीत बनें, जिस से इस ure मे गया 
हुआ कल्याण इस में फिर भाकर पूर्ण हो ॥ go- २९ ॥ 
इति श्रीमदखिलानन्दशमेकळृतो | 
सतिलके भामिनीभूषणकाव्ये i 
व्यावहारिक शिक्षाविवेचनं 
नाम दशम: सगं: समाप्रः ˆ 
॥१०॥ | । 


ne 
में अच्छा फल देते हैं, इसलिये ag wa को सियत ममय पर करने चाहिये | 


iE 


है 
ey ea e 
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एकादशः AT: 

प्रतिदिनमधिगत्यसव्यपत्य: कथमितिवृत्तमुपासनीयमेतत्‌ : 
कथयतिकविरेव AACA समयविभागवशेन सवेमस्मिन्‌ NU 
प्रतिदिनमुदयाद्रवेविसुज्य स्वकशयनं पुरतस्तु शौचछत्यम्‌ i 
सकलमपि बिधेयमेतदन्ते णृहपरिमाजेनपात्रशोचनादि॥२॥ 

प्राणेश्वर के गह में जकर feat को किस प्रकार प्रतिदिन कास करना 
चाहिये, इस समस्त विषय को इस सगे में कविर समयविभागपूबेक बत- 
लाते हैं-सूर्योदय से पहिले रात्रि के चोथे प्रहर में उठ कर सब से पयन शौच 
जा दुन्तयावन करग्रहमाजेन एवं परात्रशोधनादि कार्ये करना चाहिये ॥ १-२॥ 


द्विनिनदमितक्ालमध्य एतत्‌ 
सकलमुपास्य पुनस्तु गान्नशुद्धिम्‌ t 
शुख जलनिचयेन साधयित्वा 
निजपतिवन्द्नमाद्राद्रिधे यम्‌ ॥ ३ ॥ 
बिधु मितनिन दान्तरे बिघाय 
प्रति कथित पुरतोमया समस्तम्‌ I 
निजमतिविभवेन शास्त्रचचा 
त्रिनिनद्संमितकालमत्र कार्या ॥ 9 ॥ 
Days छे शन्द्र २ इतना काम करके पवित्र जल से आप qe होकर 
प्राणेश्वर के लिये agarga बढुहस्त से मधुर वाणी पूर्वक [ नमस्ते ] 
करना चाहिये। एक घरटे के अन्दर TANT काभ BLA अनन्तर निज सत्यनुसार 
तीन घरटे तक wert करनी चाहिये । रात्रि के तीन बज़ उठ कर नो बजे 
लक CAAT कास करना ॥ ३-४ u 
अवसित्तिमघिगत्य तत्र कृत्ये 
समुचितभोजननिमिंतो प्रयास: । 
य व | 
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| 


तिरुचिमनसुत्य कारणाय- 
स्त्रिननरकालविरामत: परस्तातू ॥ Y ॥ 


Asni नुखुत्य के ASQ 
Xfaugeniaurue Hass ॥ ६ N | 
शाखचचो के inva पति की साज्ञानुसार छस प्रकार भोजन बनाना 
fea जिस प्रकार दश बच्चे तक झोऽनादि से निवृत्त gi मब कास-बारह 
तक ama हो जावे । उस के अनन्तर निज सखीसमनःज सें एक घरटे तक | 
जो २ अपने wg का सख्य काय हो. निञ्रमत्यससार सोचना चाहिये जो 
क्षण WAGGA हो॥५-६॥ 
इति परिचघत: रुखो जनानां 
परतरमेल्य निनादयुग्ममाच्रम्‌ । 
निजरचिपथमेत्य शिल्पबिल्या 
EA नित्यविघान va Saar ॥ © ॥ 
दिनमणिगसनास्मकेय काले 
निञज्रविभवोजितभो जनाद्‌ कृत्यम्‌ । 
ज्रिनिनदमित एब faga 
safe साघधितव्यमेत्र JAH n ८॥ 
परनरमधिगह्य Anq- 
A e A q eR 
सुतशभाशक्षणवीक्षणे च निरयम्‌ । 
i. foe A © 
।द्वाननदसितकाल एव काय 
कमांघकमत्र मया निबोध्यसन्यत्‌ ue 
अनन्तर दो घरटे तक शिल्प सम्बन्धी सीवनादि कार्य करना च 
[ इस प्रकार बारह घरटे का काम बतलाया गया ) सायंकाल के समय भी 


d 
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एकाद्‌शपस्गे ५९ 


तीन घण्टे के अन्दर २ पतिरूच्यनकूळ क्षोजनादि का मरूपादून तया भोजन 


को करा देना उचित होगा। भोजनोत्तर दो घण्टे तक पत्री भोर पुत्रों का जो 
प्रतिदिन पढ़ा हो जांच करनी चाहिये और webs शिक्षा देनी चाहिये 


| जिस से बह gaga जाने योग्य बने ॥ 9-९॥ 


भुतिजगक्ृसिवीक्षणं तदन्ते 
झहुगलवस्तुनिरोक्षणं च faery । 

छप खयन च योपमाळवोक्षा 
निनदइयगेन यथायथं विधेया ॥ १० ॥ 


q र्सु NA RARI 

निजशु WATIA IAT यथाबत्त्‌ । 
नजपसिसविचे IRAAN- 
छठयनमपि क्षणदावशिष्टकाले ॥ ११ ॥ 


giu aaga कालजातं 


VASAT रूगहानुगे THA । 
diana निसरा ARAR- 
afa न कोपि त्रिपर्ययो झहेष ॥ १२ ॥ 
छानम्तर झपने सेवरों का किया हुआ काय, गृहगत पदार्था का दशन 
तथ! ara व्यय का हिसाब दो was यानी दूस बज तक देखना चाहिये | 
इस प्रकार सब ससय अपने काये में छागाना चाहिये fra से किसी प्रकार 
का बखेडा न हो A १०-११-९२ ॥ र ; 
m~ =~ ~ 3 ARS x 
सम छुतिसघिगत्य या:स्वकृत्यं प्रसिद्निमात्मत्रशेनि चारयेयुः 
कथमपि भवसागरेतिदुःखे क्षणमपि नायकसङ्गमं त्यजेयुः ९३ 
neut 
फकिमधिक्रमध नावदामि वध्य:ःसुतघन गौ रवना यका दिसो ख्यम्‌। 


प्रतिदिनमधिक यशश्च लोके AAAS AAT Tg Aga ute 
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३२ झा सिनीकभूषणकाव्य } 
So त्ततः 
९ माशी: | 


सेरे बनाये इस काव्य के अनुसार जो feat संसार में कसे करेंगी चे 
कदापि प्राणप्रिय से वियुक्त न होंगी । हे बघूजनो | इस से अधिक सैं क्या 
कहूं । तुम्हारे लिये इस संसार में प्रतिदिन पुत्र, धन, गौरव, पतिसुख और 
कोत्तिं शादि समस्त सुखसाधन, सवया, WAG’, स्त्र प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 
* बलानां Tage: श्रंबणसुखक़ृते योषितां क णं पूर- 
b ~ e łe la 
स्तारूशये सद्भतानां रुं चिरतरविमः शैशांबादुन््नतानाम्‌ । 
९ . ० . ~ ~ Q 
कन्यानां केडूणाभ: कॅरकमलक़ृते You! भेमिनीनां 
RC >> १७ 6१६० Jor ^" e ~ 
datda नित्यं हृदि Glad सताड्रोंमिनीभूषणाख्यम्‌ uy 
मुग्धाओं के लिये यह काव्य मनोहर, हार तुल्य, युवतियों के लिये ud. 
पूर तुल्य, कन्याओं के लिये. कङ्कण qeu हो अर्थात्‌ जिस प्रकार gga में 


र Ay 
हार, कण में कर्णपूर, कर में फडूण रहता है, इसी प्रकार हृद्य कर्ण करों झे 
यह ग्रन्य बना रहे ॥ १५ ॥ 


माता यस्य समस्तलोकमहिता मान्या सुब ह्रिसती 
~ Q ~ iE 
शान्तियेस्य सहोद्री सुभगिनी भ्राता सुबोधाभिधः। ` 
टीकारामसुतेन तेन ललनोठ्ठाराय कारुण्यत: i 
सोमत्यं प्रगलेन यन्न्िगदितं तेनेश्वरस्तुष्यतात्‌ ॥ १६ ॥ | 
समस्त लोक में अद्वितीय [ सुबु हि] नामक जिस की माता तथा [शान्ति | 
सहोदरी झषगिनी एवं [ सुबोध ] अनुज हे उस कलिकालमहधि सनाढ्यकुल 
भूषण श्री १०८ टीकाराम जी के oma कविरत्न भखिलानन्द ने स्त्रियों के 
सद्धाराथे जो यह काव्य बनाया उस से परमेश्वर तुष्ट हो ॥ १६ ४ | 
वेद्तुनन्द्शशियोजनत:प्रलब्धे P 
श्री विक्रमाक न॒ पते: सम ये "aW । | 


१ अन्त काव्यस्यनित्यत्वात्कुयोदाशिषमुत्तमानिति भरत: n | 
क्र wu ग्रल्यो भवत्विति शेष: ॥ i 
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काव्यं विनि्मितनित्ति enu से 
~ ® S 3 : 
जानन्तु मे हृदिगतं WAAR भद्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
aq ४ ऋतु ६ नन्द्‌ ९ शशि ९ इन शङ्को के aes जोड़ने से जो विक्रमा- 
Ra का संवत ( १९६४ ) बनता है, उस में मार्गशीष amagit को ag 


काव्य सेने बनाया | इस बात को सब जाने ओर मेरे IRTE कल्याण को 
faga करें ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्खिलानन्द्शर्मक्रतौ 
Wass भामिनीभ्ूषणकाठ्ये 
नित्यकार्यनिबोधनं 
नामैकादशः सर्ग: समाप्त: ॥ ११॥ 
iN ERAS 
समाप्रोयं ग्रन्यः 
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ga 
हृलायुधादि की वृत्तियों में कामौ पुरुषों के poe लज्जायक्त उदा- 
हरण हैं, जिन से थे वृत्तियां बाल्याऽवस्या से AAAA धारण कर gar. 
वल्या को प्राप्त होने बाठे विद्यार्थियों को विषयलम्पट बनाने बाली होने 


नन्द्‌ जी ने यह एक नवीन संस्कृत ठोका बनाई है, जिस सें उदाहरणों के 
fum नवीन अपने रचे पद्य ae हैं,जिन में पदे पदे ब्रह्मचयोश्रव, गुरुकुल, 
Baud इत्यादि का महत्त्व वणन किया है और ळन्दों से उदाहरण साथ २ 
होगये हैं, भाष्य बा टीका का ऋम At बड़ा सरल, सरस और भाव को भले 
प्रकार ससकाने वाला है । veau इस ATW पुस्तक पर जो अनाषं 
टीकों के कामप्रंभावजनक उदाहरणों का दोष लागा हुवा या, जिस से ag 
पुरुषों में इस के पठन पाठन का प्रचार कम होगया था, अब इस टीका ने 
ag दोष सवंथा दूर कर दिया है। आशा है कि फरूखाबादादि गुरुकुलों में 
जहां पिङ्गल को पढ़ाई प्रचरित है, इस टीका का वत्तोव किया जायगा तौ 
AWA छात्रों का बड़ा उपकार होगा | मूल्य घटाया U) मात्र है ॥ 
वत्तसान stata पं? अखिलानन्द शमो ने जो अब लक २५ : ३० काव्य 
बनाये हैं उन में से ५ छप कर तेयार हैं । प्रत्येक में प्रथम deza झोक हैं, 
फिर उन्हों फो बनाइ संस्कृत टीका हैं, फिर ava टीका Qa जिन में से- 
( १) श्रोमहूयानन्द्लहरी 
इस में गङ्गालहरी के से शिखरिणी छन्द्‌ हैं मूल्य £) 
( २) आर्यशिरोभूषण काव्य 
इस में अन्य न्द्‌ हैं । मूल्य ।) 


(3) लघुकाव्यसंग्रह 


इस सें १--देश्वर॒स्तुतिकाव्य, २--घमेलत्तरावणन, ३-सत्या५ष्टकवणंन, 


४-गप्पा५ष्टठकबणेन; ये ४ काव्य एकत्र हैं। मूल्य 5) 
cm 
(४) आयनियमोद्य काव्य 


इस में चक्त ३ धाराओं से अधिक भायेसमाज के १० नियमों के gaga 
बवेदमन्त्रो को चौथी धारा at हे । मूल्य =) 


A EN oos x ° 
(४) वघव्याबध्वसनचम्पू: । भा० टी० सह। मूल्य ॥) 
प्रता-सैनेजर स्वामी प्रेस मेरठ 
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Raa का पढ़ाना भले आद्मियों को इष्ट wat । gSA न ळन्दःसूत्र कठिन . 
होने के कारण मे पढ पढ़ाया जाना कठिन है। इम लिये श्रीयुत do अखिलाः | 
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